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| £ अन्थाजु-? ८ 


| (पुटाजी की आतःकालीव तथा रात्रिकालीन सुति, | 
सङ्कटा सहल्त नाम स्तोत्र, सूङुटात्तोक्र अक, 
सहस्रनाम स्तोत्र; छब्नीसी, स्त; चालीसा 
आरती एवं सुङ्टा-म्रिया” 
हिन्वीटीका सहित्‌) 
सम्पादक : 
व्याकरणाचार्य-साहित्यवारिधि-तन्त्ररलाकर- 
आचार्य पण्डित श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्री 
आकाशक 


ज्योतिष्य प्रकाशन 
चौक, वाराणसी-२२१००१ 
व फोन नं. ३२०४०२ 
.. _॥ सन्‌ १६६६] ` [ मूल्य : १२) 


॥ NN है 
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प्रकाशक: | 
ज्योतिष प्रकाशन | 
चौक, चित्रा के सामने _ 
वाराणसी-२२१००१ 
फोन : ३२०४०२ 


ज्योतिष प्रकाशन | 
चौक, वाराणसी-२२१००१ डे 
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३ 
दोशब्द 

अखिल ब्रह्माण्डनायिका जगञ्जननी-माता सङ्कटा की 
महिमा अपरम्पार है । इनके शरणागत हुए नित्य प्रति दर्शन- 
पूजन करने वाले आज भी सहस्राधिक भक्त-गण अपना 
अभीष्ट फल प्राप्त करते आ रहे हैं। 

भगवती सङ्कटा की उपासना के लिए, प्रस्तुत सङ्कटा- 
स्तुति अत्यधिक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। 

इसमें भाषा-टीका सहित सङ्कटा-स्तुति, सङ्कटाष्टक, 
प्रात:कालीन एवं रात्रिकालीन स्तुति, सङ्कटा-चालीसा तथा 
आरती आदि अनेक विषय दिये गये हैं। इसमें सङ्कटा-सहस्र 
त्ताम भी दे देने से इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयी 
है। क्योंकि आज तक यह सर्वथा अप्राप्त था। 

सर्वाङ्ग सुन्दर छपाई-सफाई और शुद्ध मुद्रण के लिए, 
ज्योतिव प्रकाशन, चौक, वाराणसी” के संचालक महोदय 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रस्तुत प्रकाशन से अनेक 
सङ्कटा-प्रेमी श्रद्धालु-भक्तों का महान्‌ कल्याण किया है। 
महाशिवरात्रि शिवदत्त मिश्र शास्त्री 
सन्‌ १ द्द सी; के ५/२६ ऐं, भिखारीदास लेन 

ठठेरी बाजार; वाराणसी-१ 
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विषयानुक्रमणिका 
क्र, सं. विषय पृष्ठ-संख्या 
१. सङ्कटा-स्तुतिः । ५ 
- २. सङ्कटा-स्तोत्रम्‌ १८ 
३. सङ्कटाष्टकम्‌ २३ 
४. सङ्कटा-रात्रिकालीन-स्तुतिः २५ 
५. सङ्कटासहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ २८ 
६. देव्यपराधक्षमापनस्लोत्रम्‌ ५८ 
७. सङ्कटा-छबीसी ६१ 
=- मा सङ्कटे छड 
&. चढ़ाने पुष्प आयी हुँ ७% 
२०. निभानी पड़ेगी ७६ 
११. दयाकर माँ ! ७७ 
१२. निभाना उसको आता है ७७ 
२३. सङ्कटा-चालीसा ७८ 
१४. सङ्कटाजी की आरती च ३ 
१८. विन्ध्येश्वरी -स्तोत्रम्‌ च्छ 
१६. विन्ध्यवासिनी-स्तोत्रम्‌ २५९ 
१७. विन्ध्येश्वरी-चालीसा ८६ 
१८.- आत्मा वीरेश्वर-स्तोत्रम्‌ . 5३ 
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¢ 

आचार्य पा्डित-श्रीशिववत्तामिषला्वि- संता 

श्रीसङ्कटा -स्तुतिः 
'हङ्टा- रिया” हिन्दीटीका-साहिता 

सदाबृन्दारकोद्वृन्द - ऽऽनन्द - सन्दोह - दायकम्‌। 
अमन्द - मङ्गलागारं वन्दे ` शङ्कर - नन्दनस्‌।। १॥। 
किं कार्य कठिनं कुतः परिभवः कुत्राऽपवादाद्‌ भयं 
किं मित्रं न हि किछु राजसदनं गम्यं न विद्या च का । 
कि वाऽन्यञ्जगतीतले प्रवद यत्तेषामसम्भावितं 
येषां हृत्कमले सदा वसति सा तोषभ्रदा सङ्कटा॥ २।। 
अयि गिरि-नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्व-विनोदिनि नन्दिनुते 
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। 
भगवति हेशितिकण्ठ-कुटुस्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१। 


हे पर्वतराज की पुत्री ! पृथ्वी को आनन्दित करने वाली, संसार 
को सुखी बनानेवाली, नन्दिगण से नमस्कार की जानेवाली, पर्वतों 


« में सब जगह श्रेष्ठ विन्ध्याचल की चोटियों पर रहनेवाली, विष्णु 


भगवान्‌ को प्रसन्न रखनेवाली, इद्र से प्रणाम की जानेवाली भगवती 
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जित सक्ला “स्तुति: सङ्कटा- २ 
सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुख - मर्षिणि हर्षरते 
त्रिभुवनपोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते। 
दनुज-निरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मुनिरोषिणि सिन्धुसुते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।२। 
अयि जगदम्ब! कदम्बवन-प्रियवासिनि तोषिणि हासरते 

_ शिखरि-शिरोमणि-तुङ्गहिमालय-शरृङ्गनिजालय-मध्यगते। 
मधुमधुरे मधु -केटभ-गञ्जिनि महिषविदारिणि रासरते . 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।३। 
शंकर भगवान्‌ की गृहिणी, विशाल कुटुम्बवाली, ऐश्वर्य देनेवाली; . 
हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन 
करनेवाली महालक्ष्मी! तेरा जय-जयकार हो।। १।। 

हे इन्द्र को समृद्ध बनाने वाली! दुर्धर और दुर्मुख नाम के 

दैत्यों का संहार करनेवाली, सदा प्रसन्न रहनेवाली, तीनों लोकों 
का पालन करनेवाली, शंकर भगवान्‌ को सन्तुष्ट रखनेवाली, पापों 

को हटानेवाली, गर्जना करनेवाली, दैत्यों पर क्रोध करनेवाली, 
अभिमान को तोड़नेवाली, ढोंगी तपस्वियो पर क्रोध करनेवाली, 
हे लपुन, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, समुद्रकन्या, हे महिषासुर 
का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी तेरा जय-जयकार हो।।२।। 
हे जगज्ञननि, कदम्बवृक्ष के जंगल में वास करने वाली, सन्तोष 

देनेवाज्ी, सदैव हसमुख रुहनेवाली, पूर्वता में श्रेष्ठ, ऊँचे हिमालय 


अयि निजहुंकृति-मात्रनिराकृत- धूम्रविलोचन - धूम्रशते 
समरविशोषित-रोषित-शोणित-बीजसमुद्भव-वीजलते। 
शिव-शिव-शुम्भ- निशुम्भ-महाहव-तर्पित-भूत - पिशाचरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।४। 
अयि शतखण्ड -विखण्डित - रण्ड -वितुण्डित-शुण्ड- गजाधिपते 
' निज-भ्रुजदण्ड-निपातित-चण्ड-विपाटितमुण्ड-भटाधिपते। 
की चोटी पर अपने मन्दिर में रहनेवाली, मधुपान से सुन्दर 
दिखाई पड़नेवाली, मधु, कैटभ और महिष नाम के दैत्यों को 
विदीर्ण करने वाली, रास-क्रीड़ा में मग्न रहने वाली, शैलपुत्री, 
शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली 
महालक्ष्मी! तेरा जय-जयकार हो।। ३।। : 

हे धूम्रलोचन नामक दैत्य को हुंकार मात्र से भस्म करनेवाली, 
धूमावती दुर्ग, रणभूमि में क्रुद्ध रक्तबीज दैत्य से उत्पन्न अनेक रक्त 
बीजों के खून को पी जानेवाली, शुम्भ -निशुम्भ नामक दैत्यों के महा- 
युद्धसे तृप्त किये हुए, कल्याणकारी शंकर के भूत -पिंशाचों पर अनुग्रह 
करनेवाली, हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर 
का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी! तेरा जय-जयकार हो।। ४॥। 

हे गजाधिपति के बिना सूँड के धड़ को सौ टुकड़े करनेवाली, 
योद्धाओं में श्रेष्ठ चण्ड और मुण्ड नाम के दैत्यों को अपनी भुजाओं 
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RR सका -स्तलिंं उ उ सङ्कटा- टं 
रिपुगजगण्ड-विदारण-चण्ड-पराक्रम-शौण्ड-मृगाधिपते 
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ९। 
धनुरनुषङ्ग - रणक्षणसङ्ग - परिस्फुरदङ्ग - नटत्कटके, 
कनक-पिशङ्ग-पूषत्कनि षङ्ग-रसद्धटश्रृङ्ग-हताबटुके। 
हतचतुरङ्गबल-क्षितिरङ्ग-घटद्‌-बहुरङ्ग- रटद्‌-बढुके 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।६। 
अयि रणदुर्मद-शत्रुवधाद्ुर-दुर्धर-निर्भर-शक्तिभृते 
चतुर-विचार-धुरीण - महाशय-दूतकृत-प्रमथाधिपते। 
से न<-भ्रष्ट करनेवाली, शत्रु के हाथी के गण्डस्थल को चीरने में 
उत्कट पराक्रमशाली, सिंह को रखने वाली, हे शैलपुत्री, शंकर की 
प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी! 
तेरा जय-जयकार हो।। ५॥ 
हे रणोत्सव में धनुष लेकर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र 
से सम्पूर्ण शत्रुसैन्य में कँपकँपी पैदा करनेवाली, सोने के पीले तीर 
और तरकस से युक्त, गर्जनेवाले बड़े-बड़े योद्धाओं की गर्दन काटने 
वाली, हाथी-घोड़ा, रथ और पैदल-चारों प्रकार की सेनाओं को 
मारकर रणभूमि में अनेक प्रकारके शब्द करने वाले, बटुकों को उत्पन्न 
करने वाली, हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर 
का मर्दैन करनेवाली महालक्ष्मी तेरा जयजयकार हो ।। ६॥ 
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या ा--्डटास्तृति छ & 
दुरित-दुरीह-ुराशय - दुर्मति - दानवदूत - दुरन्तगते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।७। 
अयि शरणागत-बैरिवधूजन्‌-वीरवराभय-दायिकरे 
त्रिभुवनमस्तक- शूलविरोधि-शिरोधिक्तामल-शूलकरे। 
डुमि-दुमितामर-दुन्दुभिनाद-मुहुर्मुखरीकृत-विड्निकरे 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।८। 

हे रणभूमि में खूँखार शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और 
पूर्ण शक्ति को रखनेवाली, चतुराई के विचारों में श्रेष्ठ और गम्भीर 
कल्पनावाले प्रमथाधिपति, शंकर भगवान्‌ को दूत बनाने वाली, 
पापी, बुरी भावना तथा बुरे विचारवाले मूर्ख दैत्यों के दूत से 
न जानी जा सकने लायक महिमावाली, हे शैलपुत्री, शंकर की 
प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी 
! तेरी जय-जयकार हो।। ७॥ 

हे शरण में आये हुंए शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों 
को अभय प्रदान करनेवाले हाथवाली, तीनों भुवनों के प्राणियों 
को पीड़ा देनेवाले दैत्य-शन्नुओं के मस्तको पर प्रहार करने के 
योग्य तेज शूल को हाथ में धारण करने वाली, 'दुम्‌-दुम्‌' ऐसे 
देवताओं की दुन्दुभि के शब्दों से दसों दिशाओं को गुँजानेवाली, 
हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन 
करनेवाली महालक्ष्मी ! तेरी जयजयकार हो| प} „०००००४ 
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RC सकुटा -स्घालि: कि 
सुरललना-ततथेयित-थेयित-थाभिनयोत्तर-नृत्यरते 
कृतकुकुथा-कुकुथोदि-डडादिक-तालकुतूहल-गानरते। 
धुधुकृट-धूधुट- धिन्धि-मितध्वनि -धीरमृदङ्ग-निनादरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।६। 
जय जय जाप्यजये जयशब्द-परस्तुति-तत्पर-विश्वनुते 
झणझण-झिंझिम- झिंकृत-नूपुर-शिञ्जित-मोहित-भूतपते। 
नटितनटार्ध-नटीनटनायक-नाट-ननाटित-नाट्यरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१०। 

हे अप्सराओ के था, थे-थे, थक' आदि शब्दों से युक्त भावपूर्ण ' 
नाच में मगन रहनेवाली! अनेक भिन्न-भिन्न मात्राओं के तालों से 
गाये जानेवाले आश्चर्य जनक गायन सुननेवाली, “धा, किट्‌, धूम, 
किटू, तिर्‌, किट! आदि पखावज की गम्भीर ध्वनि को सुननेवाली, 
हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन _ 
करनेवाली महालक्ष्मी तेरी जय-जयकार हो।। ६।। | 
हे जपमन्त्र की जयशक्ति, तेरा विजय हो। हे जय-जयकार . 
सहित स्तुति करनेवाले समस्त संसार के लोगों से प्रणाम की 
जानेवाली, अपने पैजेब के 'झन्‌-झन्‌, झिन्‌-झिन्‌' शब्दों से शंकर , 
भगवान्‌ को मोहित करने वाली, प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर, नटों में 
००० ककत भजन के तिसशोतिततटकु देखने में मगन 


ngotri 
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अयि सुमनः-सुमनः-सुमनः-सुमनः-सुमनोरमकान्तियुते 
श्रितरजनी - रजनी - रजनी - रजनीकर - वक्त्रभृते। 
सुनयन-विभ्रमर-भ्रमर - भ्रमर - भ्रमर - भ्रमराभिदृते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।११। 
विरचितवल्लि-कपालिक-पल्लिक-झिल्लिक- भिल्लिकवर्गवृते। 
रहनेवाली, हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पतनी पार्वती, हे महिषासुर 
का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी तेरा जय-जयकार हो॥ १०।। . 

हे प्रसन्न चित्त और सन्तुष्ट देवों द्वारा चढाये हुए फूलों से मनोहर 
शोभा को धारण करनेवाली, हे राक्षसों को वरदान देनेवाले श्री 
महादेव की भार्या, रात्रिसूक्त से प्रसन्न होनेवाली तथा चन्द्रमा के 
समान मुखवाली, हे कस्तूरी मृगों में घबड़ाहट उत्पन्न करनेवाले वीर 
भौरो से तथा भ्रम को दूर करनेवाले ज्ञानियों से अनुसरण की 
जानेवाली, हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर 
का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी ! तेरा जय-जयकार हो।।११।। 

हे प्रशंसनीय महायुद्ध के वीर-श्रेछो के दाहिने-बाँयें पैतरों से 
चलाये हुए भालों के निरीक्षण में चित्त लगानेवाली, हे कृत्रिम लतागृह 
को पालन करनेवाली, स्त्रियों की बस्ती में वाद्यविशेष बजानेवाली, 
भिल्लिनियों के समूह से आराधित, हे कान पर रखे हुए विकसित, 
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२२ सङ्कटा -स्लुतिः 
्रुतकृतफुल्स-समुल्लसितारुण-तल्लज-पल्लव-सल्ललिते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१२। 
अयि सुदतीजन -लालस-मानस-मोहन-मन्मथराजसुते 
अविरल-गण्डगलन्‌ - मदमेदुर - मत्त-मतङ्गजराजगते। 
त्रिभुदन-भूषण -भूत-कलानिधिरूप- पयोनिधिराजसुते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१३। 
कमलदलामल -कोमलकान्ति-कलाकलितामल -भालतले 
सकल -विलास-कलानिलय-क्रमकेलिचलत्‌- कलहंसकुले। 
सुन्दर तथा रक्तवर्ण, कोमल किसलय से सुश्प्रेभित होनेवाली, हे 
शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन 
करनेवाली महालक्ष्मी! तेरी जय-जयकार हो ॥१२॥ 
हे सुन्दर दाँतवाली, स्त्रियों के उत्कण्ठित मनो को मोह लेनेवाले 
कामदेव को उत्पन्न करनेवाली, सतत मद से भरे हुए गण्डस्थल से 
युक्त, मदोन्मत्त गजराज के समान मन्द-मन्द गमन करनेवाली,तीनों 
लोकों को भूषित करनेवाले चन्द्रमा के समान कान्तिवाली, महासागर 
की कन्या, हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर 
का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी तेरी जय-जयकार हो।। १३।। 
हे कमल के पत्ते के समान टेढ़े, कोमल और स्वच्छ कान्तिवाले, 
एक कला के चंद्रमा से सुशोभित ललाटवाली, विलासिता के सम्पूर्ण 
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--------सड्डटा-स्तुति १३ ति: २३ 
अलिकुल-संकुल-कुन्तलमण्डल -मौलिमिलद्‌-बकुलालिकुले 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१४। 
करमुरलीरव-वर्जित-फूजित - लज्जित - 


निजगण - भूतमहाशवरीगण - रङ्गणसम्भृत-केलिरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१५। 
कटितटपीत-दुकूलविचित्र - सयूखतिरस्कृत-चण्डरुचे 
जितकनकाचल-मौलिमदोर्जित- गर्जित्कुञ्जर- कुम्भूकुचे। 
गुणों की स्थानभूत, अपनी सहज गति से हंसों की चाल सिखाने 
वाली, भौरों के समान काले और गज्झीन बालों की चोटी पर 
मौलश्री की सुगन्ध से भ्रमरों का आकर्षण करनेवाली, हे शैलपुत्री, 
शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन करनेवाली. 
महालक्ष्मी! तेरी जय-जयकार हो।।१४॥। 

अपने हाथ में की बंशी के मधुर शब्द को सुनकर बोलना 
बन्द करके लज्जित हुई कोकिल पर प्रेम की बुद्धि रखनेवाली, भौरों 
के झुण्ड से गुंजाये हुए और सुशोभित पर्वत प्रदेश के कुंजों में 
बिहार करनेवाली, अपने भिल्लिनी-किरातिनी आदि गणों की 
नर्तनयुक्त विचित्र क्रीडाओ को देखकर प्रसन्न होनेवाली, हे शैलपुत्री, 
शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन करनेवाली 
महालक्ष्मी तेरी जय-जयकार हो॥ 
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रट सङ्रटा-स्तुति: 240२ 
प्रणतसुराऽसुर-मौलिमणि-स्फुरदंशु-लसन्नखचन्द्ररुचे 

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१६। 
विजित - सहस्रकरैक - सहस्रकरैक - सहस्रकरैकनुते 
कृतसुरतारक-सङ्गरतारक - सङ्गरतारक - सूनुनुते। 
सुरथसमाधि - समानसमाधि-समानसमाधि-सुजाप्यरते 

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१७। 

अपनी कमर पर पहनी हुई पीले रंग की साड़ी की विचित्र 
चमक से सूर्य की चमक को नीचा दिखानेवाली, सुमेरु पर्वत की 
सोने की चोटियों पर मदोन्मत्त गर्जना करन्नेवाले हाथियों के 
गण्डस्थल के समान शोभायमान स्तनमण्डलवाली, प्रणाम करनेवाले 
देव और दैत्यों के मस्तकों के मणियों की चमक से चमकने वाले 
नखों से चन्द्रमा के समान चरण-नखोंवाली, हे शैलपुत्री, शंकर 
की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी 
! तेरी जय-जयकार हो॥ १६।। 
हे हस्त नक्षत्र-समूह के एक सहस्र को जीतने वाले सहस्र किरण 

बाले सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, हे देवताओं के उद्धार के लिए 
युद्ध लड़नेवाले, तारकासुर से संग्राम करनेवाले तथा भवसागर से 
तारनेवाले श्री महादेवजी के पुत्र कार्तिकेय से नमस्कार की जाने 
वाली, हे राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्पक 
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>>... सङ्कटापस्तुति १ (१०९ : १५ 

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे 
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्‌। 
तव पदमेव परं पदमस्त्विति शीलयतो मम किं न शिवे 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१८। 
कनकलसत्‌-कलशीकजलैरनुषिञ्चति तेऽङ्गणरङ्गभुवं 
भजति स किं न शचीकुचकुम्भ-नटीपरिरम्भ -सुखानुभवम्‌। 
समाधि के समान समाधियों में जपे जाने वाले मंत्रों से प्रेम 
रखनेवाली, हे शैलपुत्री, शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर 
का मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी तेरी जय-जयकार हो।।१७।। 

हे दयामयि शिवे! तेरे चरण-कमलों की जो प्रतिदिन सेवा करता 
है, हे कमल में रहनेवाली महालक्ष्मी ! उसके घर में लक्ष्मी का वास 
क्यों न होगा? अर्थात्‌ अवश्य ही होगा। हे गिरिजे! तेरा चरण- 
कमल ही मेरा परम पुरुषार्थ मोक्ष है, ऐसी दृढ़ भावना रखनेवाले 
मुझको किस बात की कमी हो सकती है अर्थात्‌ किसी बात की कमी 
नहीं रह सकती। हे शंकर की प्रिय पली पार्वती, हे महिषासुर का 
मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी तेरी जय-जयकार हो।। १८॥ 

सोने के समान चमकनेवाले घड़ों के जल से जो तुम्हारे मन्दिर 
के आँगन को धोकर साफ करता है, क्या वह इन्द्राणी के समान 
बड़े-बड़े स्तनवाली सुन्दरी को आलिङ्गन करने के सुख का अनुभव 
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कस कटा स्लिम -- 
तव चरणं शरणं करवाणि सुवाणिपथं मम देहि शिवं 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।१६। 
तव विमलेन्दुकलं वदनेन्दुमलं कलयच्चनुकूलयते 
किमुपुरुहूत-पुरीन्दुमुखी -सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते। 
मम तु मतं शिवमानधने भवती कृपया किमु न क्रियते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।२०। 
अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे 
अयिजगतो जननीति यथाऽसिमयाऽसि तथाऽनुमतासिरमे। 
नहीं करता है अर्थात्‌ अवश्य करता है। हे सरस्वति, तेरे चरण 
को ही मैं अपनी शरण बनाऊँ। हे माता ! मुझे कल्याणदायक 
"रास्ता दिखा। हे शंकर की प्रिय पली पार्वती, हे महिषासुर का 
मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी! तेरी जय-जयकार हो।। १६।। 
तेरे स्वच्छ चन्द्रमा के समान शोभावाले मुख-चन्द्र की जो 
सतत सेवा करके अपने अनुकूल बना लेता है, क्या उसको इन्द्रदेव 
की अमरावती नगरी की रहनेवाली चन्द्र- वदनी अप्सराएँ कभी 
भी निराश कर सकती हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं। हे शंकर भगवान्‌ 
के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली ! मेरा तो यह दृढ़ 
विश्वास है कि तेरी कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो सिद्ध 
` नहो सके। हे शंकर की प्रिय पली पार्वती, हे महिषासुर का. 
मर्दन करनेवाली महालक्ष्मी तेरी जयजयकार हो।।२०॥। 
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__________ सङ्कटाग्स्तुतिः २ 2 २७ 
यदुचितमत्र भवत्पुरगं कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु मे 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।२१। 
स्तुतिमिमां स्तिमितः सुसमाधिना नियमतो यमतोऽनुदिनं पठेत्‌। 
परमया रमया स निषेव्यते परिजनोऽरिजनोऽपि च तं भजेत्‌।२२। 
इति पातःकालीन"-साङ्कदास्ठातिः ससासा । 
हे उमे ! तू सदैव दीनों पर दया करने वाली है, इसलिए 
मेरे पर भी तू सदा कृपा ही कर। हे महालक्ष्मी ! तू संसार 
के सभी जीवों की माँ है, इसलिए मेरी भी तू माँ है, ऐसा मैं ' 
समझता हूँ। जो तेरे को उचित मालूम पड़े तो तू मुझे भी अपने 
मणिद्वीप नगर का निवासी बना। हे शाम्भवि देवि ! मेरे ऊपर 
दया कर। हे शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती, हे महिषासुर का 
मर्दन करनेवाली महा-लक्ष्मी! तेरी जय-जयकार हो।।२१॥ 
जो मनुष्य इस स्तोत्र का ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्य, 
दया, शान्ति, दान, सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य 
और दम इन ब्रतों को पालन करते हुए नियम से प्रतिदिन 
पाठ करेगा, उसके पास सदैव विपुल धन रहेगा और अपने 
और पराये सभी उसको चाहेगे। २२॥ 
इस प्रकार सड़॒टा-खुति की हिन्दी टीका समाह्व। 


मे ग नः 
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सङ्कटास्तोत्रम्‌ 
ध्यानय्‌ 
ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां 
सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीमारक्तवर्णा शुभाम्‌। 
अक्ष-स्रग्‌ - जलपूर्ण -कुम्भकमलं शङ्कं गदां बिभ्रतीं 
त्रैशुलं डमरंच खडु - विधृतां चक्राभयाढ्यां पराम्‌॥ 
नारद उबाच 

जैगीषव्य मुनिश्रेछ सर्वज्ञ सुखदायक ! । 
आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्रसादतः ॥ १॥ 
न तृतिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च। 
वदस्वैकै महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम्‌ ॥२॥ 

ध्यान-दस भुजाओं और तीन नेत्रों से शोभायमान, गुण- 
मयी, लालवर्ण वाली, शुभाङ्गी, शीघ्र ही सडुटनाशिनी, कमल 
की माला धारण करने वाली, शङ्क, गदा, त्रिशूल, डमरू, 
तलवार,चक्र आदिसे सुशोभित भगवतीका मैं ध्यान करता हूँ। 

नारदजी ने कहा कि, हे सर्वज्ञमुनि श्रेष्ठ ! मैने आपकी 
कृपा से सभी सुखों को देनेवाली और पुण्यमयी कथा कोः 
सुना॥।१॥। परन्तु आपकी अमृत सदृश वाणी से मेरी तृप्ति 
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इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगीषव्योऽब्रवीत्ततः । 
सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं श्रृणु देवर्षिसत्तम ॥ ३॥ 
द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिछिरः । 
भ्रातृभिः सहितो राज्य - निर्वेदं परमंगतः॥ ४॥ 
तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः । 
मार्कण्डेय इति ख्यातः सह - शिष्यैर्महायशाः।। ९॥ 
तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः । 
किमर्थ म्लानवदनमेतत्‌ त्वं मां निवेदय ॥ ६॥ 
अभी नहीं हुई। इसलिए हे महाभाग ! आप सर्वोत्तम संकटा- 
ख्यान का वर्णन कीजिए।। २।। इतनी बात उनसे सुनकर 
जैगीषव्य मुनि बोले कि, हे ऋषियों में श्रेष्ठ नारदजी! आप 
संकट दूर करने वाले स्तोत्र को सुनिए।। ३।। द्वापर युग में 
महाराज युधिष्टिर राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ 
भटकते रहे।। ४।। उसी समय काशीपुरी में अपने शिष्यों के 
साथ मार्कण्डेय नाम के महामुनि विख्यात थे।। ५।। 

महाराज को ऐसी अवस्था में देखकर, उठकर प्रणाम किया 
और विधिपूर्वक पूजा करने के बाद मुनि ने उनसे पूछा कि 
आपके दुःखित होने का क्या कारण है वह मुझसे कहिए।। ६।। 
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डुषिछिर जकच 
सङ्ष्टं मे महत्याप्तमेतादृगू वदनं ततः। 
एतन्निवारणोपायं किञ्चिद्‌ ब्रूहि मुने मम ॥ ७॥ 
माकण्डिय उवाच 

आनन्दकानने देवी सङ्कटानाम विश्रुता । 
वीरेशवरोत्तरे भागे पूर्व चन्द्रेश्वरस्य च ॥८॥ 
श्रणु नामाऽष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ । 
सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा ॥६॥ 
तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थ दुःखहारिणी । 
शर्वाणी पञ्चमं नाम षं कात्यायनी तथा ॥१०॥ 

महाराज युधिष्टिर ने मार्कण्डेय मुनि से कहा- हे मुनि! 
मैं बहुत ही संकट में पड़ा हुआ हूँ। आप कृपा करके संकट 
से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए?।। ७॥ 

मार्कण्डेय मुनि ने महाराज युधिष्टिर से कहा- हे राजन्‌! 

आनन्दवन में संकटा देवी बहुत विख्यात हैं। वीरेश्वर के उत्तर 
भाग में और उनके पूर्व भाग में चन्द्रेश्वर हैं।। ८11 आप उनके 
सर्वसिद्धिदायक आठ नामों को सुनिए। वे नाम इस प्रकार 
हैं-१ सङ्कटा, २ विजया, ३ कामदा, ४ दुःखहारिणी, ५ 
शर्वाणी, ६ कात्यायनी, ७ भीमनयना और ८ सर्वरोगहरा। 
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सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराऽष्टमम्‌। ` | 
नामाऽष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥११॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्‌ वाऽपि नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ । 
इत्युक्त्वा तु द्विजश्रे्मृषिर्वाराणसीं ययौ ॥१२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः। 

ततः सम्पूज्य तां देवीं वीरेश्वरसमन्विताम्‌ ॥१३॥ 
भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषिताम्‌ । 
मालाकमण्डलुयुतां पद्म - शङ्क - गदायुताम्‌ ॥१४॥ 
त्रिशूलडमरुधरां खड्चर्मविभूषितास्‌ । 
वरदाभयहस्तां तां प्रणस्य विधिनन्दनः ॥१९॥ 
उपर्युक्त नामों का जो लोग श्रद्धापूर्वक तीनों काल (अर्थात्‌ 
प्रातः, दोपहर और सायंकाल) में स्मरण और पाठ करते हैं 
या कराते हैं वे संकटों से छूट जाते हैं। इतना वचन सुनकर 
वे मुनिवर वाराणसी गये।। ६-१२।। उनकी इतनी बात 
सुनकर नारदजी हर्ष-विभोर हो उठे। तथा उन्होंने वीरेश्वर 
के साथ उस देवी की पूजा की ।।१३।। दस भुजाओं और तीन 
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वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ । 
एतत्‌ स्तोत्रस्य पठनं पुत्र - पौत्र - विवर्धनम्‌ ॥१६॥ 
सङ्कष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्याप्रसूतिकृत्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे सङ्कटाटकत्तोत्रं सम्पूर्णम्‌। 
नेत्रो से सुशोभित, हाथ में कमण्डलु, माला, पद्म, गदा, 
त्रिशूल, डमरू, खड्ग और चर्म से विभूषित देवी को नारदजी 
ने प्रणाम किया।। १४-१७ ।। ः । 
तीन प्रकार के वर उनसे प्राप्त करके वे वैकुण्ठ लोक को 
चले गये। इस स्तोत्र का पांठ करने से पुत्र-पौत्र की वृद्धि 
होती है।। १६।। 
संकट का निवारण और तीनों लोकों में ख्याति होती है। 
यह अत्यन्त गोपनीय है। प्रयत्नपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने 
से वन्ध्या स्त्री भी प्रसव करने में समर्थ होती है।। १७।। 
इल कार आचार्य पण्डित /शिकदत्त मे शास्किक्रत 


सूङ्टामिया” नायक भाकारीका मे श्रीपऋपुराणोक्त 
सूङ्गटास्तोच ससास। 
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सङ्कटाप्टकस्‌ 
नमो कासिनी वासिनी गंगतीरे । 
सदा अर्चितं चन्दनं रक्तपुष्पम्‌ ॥ 
सदा वन्दितं पूजितं सर्वदेवम्‌ । 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ।। १॥ 
नमो मोहिनी मोहितं भूतसैन्यम्‌ । 
सदा चन्द्रबदनी हंसेर्विहारम्‌ ॥ 
सदा मृगनयनी त्रिगुणरूपवणी । 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ॥ २॥ 
नमो खब्गहस्ते गले रुण्डमाला । 
नमो गर्जितं भूमिकम्पायमानां॥ 
सदा मर्दितो भूतमहिषासुरश्च । 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ।। ३॥ 
नमो मुक्तिदेवी नमो वेदमाता । 
सदायोगिनी योगिनी योगगम्या ॥ 
सदा कामिनी मोहितं कामराज्यम्‌ । 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ॥ ४॥ 
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| नमो पुष्पशय्या गले रुण्डमाला । 
सदा कोकिला काञ्चनं रूपवर्णी ॥ 
सदा रणविषे शत्रुसंहारकरणी। | 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ।। ५॥ 
इदं पञ्चरत्नं पठेत्‌ प्रातकाले । 
हरेत्‌ पाप तन-के बढे धर्मज्ञानम्‌॥ 
| सदा दुःख में कष में रक्ष पालम्‌ । 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ॥६॥ 
तुही सङ्कटे. योगिनी योगधारम्‌ । 
तुही कामिनी मोहितं कामराज्यम्‌ ॥ 
तुही विश्वमाता करे खड्डघारम्‌ । 
नमो सङ्कटा कष्टहरणी भवानी ।। ७॥ 
सङ्कटाष्टकमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेन्नरः। 
तस्य पीडा विनिर्याति सर्वकामफलं लभेत्‌ ॥ ८ 
इति सङ्गटाएक सम्पूर्णन/ 
न न म 
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सङ्कटा- राजिकालीन-स्तुतिः 
दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिव्र्य-दुःख-भय- हारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकार - करणाय सदाऽऽ्रचित्ता ॥ १॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥२॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुटा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥३॥ 
_ -याङुन्देन्दु-तुषार -हार-धवला या शुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणा-वरदण्ड-मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। 
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या त्रह्याञ्युत-शङ्कर-प्रभूतिभिर्देवैः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा।।४॥। 
या माया मधुकैटभ -प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी 

या धूम्रेक्षण-चण्ड-मुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी। 
शक्ति: शुम्भ - निशुम्भ -दैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीः परा 
सा दुर्गा नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु विधेश्वरी।। ९।। 
मध्ये दुग्धपयोनिधौ त्रिघटिका हेमस्तनी नन्दनम्‌ 
तन्मध्ये मणिमण्डपं तदुपरि श्रीचक्रराजान्वितम्‌। 
तस्मिन्‌ पाश-धनुःशराइुशधरां माणिक्यभूषालसां 
मुक्ताहार-पयोधरां त्रिनयनां वन्दे परां सुन्दरीम्‌॥ ६ 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुर - विटप - वाटी - परिवृते 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे। 
शिवाकारे मञ्चे परमशिव-पर्यडूनिलयाम्‌ 
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।७॥। 
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_  सङ्कटा-रात्रिकालीन-स्तुति: २७ २७ 
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगदृव्यापिनीं 
वीणा - पुस्तक - धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌। 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां 
वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्‌।८। 
चतुर्भुजे चन्द्रकलावत्तंसे कुचोन्नते कुडुमरागशोणे। 
कोदण्ड-पाशाडुश-पुष्पवाण-हस्ते नमस्ते जगदेकमातः। ६। 
अरुणां करुणात्तरङ्गिताक्षी धृत-पाशाडुश-पुष्प-बाण -चापम्‌। 
अणिमादिभिरावृतां मयूखे-रहमित्येव विभावये भवानीम्‌।१०। 
3» यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः।११ 
उ श्रीश्रतेलक्ष्मीश्वपत्यावहोरात्रे पार्थनक्षत्राणिरूपमथिनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णन्निषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण।१२। 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 


संबाहुभ्यां धमति संपतत्ैर्यावा-भूमिंजनयन्‌देव एकः।१३। 
डति सरङ्गदा- राजिकालीन-स्दातिः समासा । 
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हर | सक्ग्टाऽस्लुतिः ४5 /” 
॥ श्रीसङ्कटादेव्यै नमः ॥। 
सहरकालसाडितोच्त 
श्रीसङ्कटासहसत्रनासस्तो च्यस्म्‌ 
मेरुपृछे सुखासीनं भैरवं परिपृच्छति। 
बद्धाञ्जलिपुटा देवी भैरवी भुवनेशवरी।। १॥। 
क्षीभैरव्ुुकाच 
यत्‌ सूचितं त्वया नाथ ! नाम्नामष्टसहस्रकम्‌। 
तन्मे वद महाकाल ! यद्यहं तव वल्लभा।। २॥ 


आीशैरक जवाच 
श्रृणु देवि ! महेशानि नाम्नामष्टसहस्रकम्‌। 
पुरा त्रिपुरनाशार्थ यन्मया निर्मितं शुभे।। ३॥ 
सुमेरु पर्वत पर सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान्‌ भैरव से भुवनेश्वरी 
भैरवी देवी ने श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर पुछा।। १॥ 
श्री भैरवी बोली - हे नाथ ! आप ने श्री सङ्कटा देवी के एक 
हजार आठ नामों को सूचित किया था, इसलिए हे महाकाल! 
यदि मैं आप की प्राणवल्लभा हूँ तो उसे कहिए॥ २॥ 
श्री भैरव बोले- हे महेशानि ! हे भैरवि ! हे शुभे ! पूर्व 
काल में मैने त्रिपुरासुर के विनाश के लिए श्री सङ्कटा देवी के 
जिन एक हजार आठ नामों की रचना की थी उसे सुनो ॥३॥ 
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सहरत्रनामस्तोत्रम्‌ २६ 
यस्याः प्रसादमात्रेण भस्मीभूतं पुरत्रयम्‌। ` 
तस्याः श्रीसङ्कटादेव्या नामाख्यानं वदामि ते।। ४॥ 
अष्टोत्तरसहस्रस्य महाकालऋषिः स्मृतः। 
छन्दोऽनुष्टुब्‌-देवता च सङ्कटा कष्टहारिणी।। ९॥। 
हां हीं हौं बीजमित्युक्तं शक्तिः श्रीसङ्कटेति च। 
कीलकं सडूटं मेऽद्यपरमं नाशयनाशय स्वाहेति च।। ६॥। 
नानासङ्कटविध्वस्त्यै विनियोगः प्रकीरत्तिंतः।। ६३) 


तद्या 
विगियोग:- अस्य श्रीसङ्कटाऽष्टोत्तरसहस्रनाम- 
जिससे प्रसन्न हो जाने पर श्री सङ्कटा देवी ने त्रिपुर का 
विनाश किया था। हे भैरवि ! अब उनके एक हजार आठ 
नामों को मैं तुमसे कहता हूँ।। ४॥ 
विनियोग-इस अष्टोत्तरसहस्र नाम के महाकाल ऋषि हैं, 
अनुष्टुप्‌ छन्द है, कष्टहारिणी श्री सङ्कटा इसके देवता हैं।। ५।। 
हां हीं हों बीज है, श्री सङ्कटा शक्ति हैं तथा “सड्ट्टा मेऽ 
परमं नाशय नाशय स्वाह्म “यह कीलक है, अनेक सङ्ूटों के 
विनाश के लिए सङ्कटा-अष्टोत्तर सहस्रनाम के पाठ के लिए 
विनियोग है। ६३॥ 
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हरि फीसङ्टान स्तुति __.....)” 
स्तोत्रस्य महाकालक्रषिः, अनुष्टुपूछन्दः, श्रीसङ्कष्ट- 
हारिणी सङ्कुटादेवता हां हीं हौं बीजं, सङ्कटेति शक्तिः, 
शङ्कुटं मेऽद्य परमं नाशय नाशय स्वाहेति कीलकं, 
नाना-सङ्टविध्वस्त्यै विनियोगः। 
मूलेन प्राणायामं कृत्वा, महाकालऋषये नमः, शिरसि। 
अनुष्टुप्‌ -छन्दसे नमः, मुखे। श्रीकष्टहारिण्ये सङ्कटा - 
देवतायै नमो हृदि। हां हीं हौं बीजाय नमः, गुह्ये । 
सडुटेति शक्तये नमः, पादयोः। सङ्कट मेऽद्य परमं नाशय 
नाशय स्वाहेति कीलकाय नमः, सवङ्गि। इति पठेत्‌ । 
करन्यातः- हां सङ्कटे अङ्गुप्ठाभ्या नमः, हीं रोगं 
तर्जनीभ्यां नमः। हुँ मेऽद्य मध्यमाभ्यां नमः। हैं पर- 
पुनः मूलमन्त्र से प्राणायाम कर इस प्रकार न्यास करें - 
“महाकाल-ऋषये नमः” से शिर पर, 'अनुष्टुप्‌ छन्द से नमः! 
से मुख पर, श्री-कष्टहारिण्यै सडुटादेवताये नमः” से हृदय 
पर, हां हीं हों बीजाय नमः, गुह्ये, सङ्कटेति शक्तये नमः' से 
दोनों पैर का एवं 'सङ्कुटं मेऽद्य परमं नाशय नाशय स्वाहेति 
कीलकाय नमः' पढ़कर सर्वाङ्ग पर न्यास कर्‌। 
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सहस्त्रनामस्तोत्रम ३१ 
मम्‌, अनामिकाभ्यां नमः। ह्लौं नाशय नाशय कनिष्ि- 
काभ्यां नमः। हः स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 

एवं पडङन्यासः-ह्लां सङ्कटे हृदयाय नमः। हीं रोगं 
शिरसे स्वाहा। हुँ मेऽद्य शिखायै वषट्‌। हैं परमं 
कवचाय हुम्‌। ह्लौं नाशय नाशय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। हः 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌। एवं विन्यस्य, ध्यानं कुर्यात्‌। 
इसके बाद करन्यास इस प्रकार करे- 
हां सङ्कटे अङ्गुष्ठाभ्यां नमः' मन्त्र से दोनों अँगूठों का, हीं 
रोगं तर्जनीभ्यां नमः’ पढ़कर दोनों हाथ की तर्जनी अङ्कुलियों 
ह “हु मेऽद्य मध्यमाभ्यां नमः' पढ़कर दोनों मध्यमा 
एवं 'हैं परमम्‌, अनामिकाभ्यां नमः” से अनामिका | 
अड्डूलियों का, हौं नाशय नाशय कनिष्ठिकाभ्यां नमः’ पढ़कर 
दोनों कनिछा हे -लियों का फिर 'हृः स्वाहा करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः' से दोनों हाथ के तलवे का स्पर्श करे। 
इसके बाद हृदयादि षडङ्गन्यास करे, जो इस प्रकार है- 
'हां सडूटे हृदयाय नमः” से हृदय का, हीं रोगं शिर- 
से स्वाहा” से शिर का, हूं मेऽद्य शिखायै वषट्‌' से शिखा 
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RMR सक्ला रलुतिएकक २ सङ्कटा- > 


न ध्यानय्‌ 
ध्याये$हं परमेश्वरी दशभुजां नेत्रत्रयोद्धूषितां 
सद्यः सङ्कटतारिणी गुणमयीमारक्तवर्णा शिवाम्‌। 
अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्कं गदां विभ्रतीं 


त्रैशुलं डमरु च खड्डविधृतां चक्राभयाढ्यां पराम्‌।। 
का, हैं परमं कवचाय हुम्‌' से दोनों कन्धो का, 'हों नाशय 
नाशय नेत्रत्रयाय वौषट्‌' से दोनों नेत्रों का, 'हः स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌! पढ़कर ताली बजावे। ' 

इस प्रकार न्यास कर श्री सङ्कटा देवी का ध्यान करे, जो 
इस प्रकार है- 

ध्यान मन्त्र का अर्थ- मैं दशभुजा वाली, तीन नेत्रों 
से विभूषित सङ्कटा देवी का ध्यान करता हूँ, जो सद्यः 
सङ्कट से मुक्त कर देती हैं। त्रिगुणमयी शरीर से अरुण- 
वर्ण वाली सबका कल्याण करने वाली हैं, जिन्होंने अपने 
दाहिने हाथों में अक्षमाला, जलपूर्ण कुम्भ, कमल, शङ्ख, 
गदा तथा बाँयें हाथ में त्रिशूल, डमरू, खड़, चक्र तथा 
अभय धारण किया है। 

र न जे 
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सहर्त्रनामस्लोचसा्‌ 

सङ्कटा विजया नित्या कामदा दुःखहारिणी। 
सर्वगाऽव्याहतगतिः कात्यायनी मृडेश्वरी।। १॥ 
भीसरावा रोग-शोक-सर्वापद्विनिवारिणी। 
हकाराद्या महेशानी हकाराक्षररूपिणी।। २॥। 
हंसेशी हंसजननी हंसरूपा हिरण्मयी। 
हेममाली हिमेशी च हेमालयनिवासिनी।। ३॥ 
हेममुक्ति-हमकान्ति - हेमपीठ - निवासिनी। 
हंसयानसमारूढा हंसकोटिसमप्रभा।। ४॥ 
हारमालाविराजी च हुङ्टारनादिनी तथा। 
हासपद्याहनी मन्दा हंसपूरनिवासिनी॥ ५॥ 
संसारतापहरणी संसारार्णवतारिणी। 
संहारिणी संग्रहणी सर्वसङ्कटतारिणी।। ६॥ 

इस प्रकार भगवती सङ्कटा देवी का ध्यान कर “सङ्कटा विजया 
नित्या °' (श्लोक १) से नरो मुच्येत सङ्कटात्‌' (श्लोक १६४) 
तक सङ्कटासहस्र नाम का पाठ करे। पाठोपयोगी अंश होने 
के कारण सहस्र नाम की हिन्दी टीका नहीं लिखी गयी है। 
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ची  ॥ । सङ्टा-स्तुति. ड सङ्कटा - 2 

शम्भुमहिश्वरी चैव सर्वेषां च गुणाग्रणीः। 
सङ्कटा परमानन्दा शाङ्करी शङ्करम्रिया॥। ७॥। 
संसाररूपिणी वाणी संसारजन-पालिनी। 
संसारभोगिनी योगा स्वयंभूश्च गुणेश्वरी।। ८॥ 
सुरेश्वरी सुरापाना सुखदा भोगवत्सला। 
सुन्दरी सुन्दराकात्तिः सुमङ्गला शुभङ्करी।। ६॥ 
सुमार्गधारिणी देवी शार्वरी स्वर्गभूषणी। 
सुकेशी सुभगा देवी स्वर्णरोप्य-विराजिनी।। १०।। 
सुगन्धिनी सुवसिनी सुभाशीः सुन्दरानना। 
षट्चक्रा च षडाधारा षट्चक्रविनिवासिनी।।११।। 
षड्गुणेश्वर्यसम्पन्ना षडङ्गकुलवासिनी। 
बड्भुजा रक्तनयना षट्पुरा च षडेश्वरी।।१२।। 
षडुक्त्रराजिनी वीरा षट्सुरङ्कनिवासिनी। 
षडाम्नाया षडिन्द्राणी षट्पुरी च षडानना।।१३।। 
सोमा पाठेत्रिया वाग्मी षड्‌ -रूपा च षडिन्द्रिया। 
षडाधारा च षडूर्णा षट्पुरवासिनी षडा।।१४॥ 
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सहस्रनासस्तोत्रस्‌ ३५ 


षण्डा भागीरथी चैव षड्श्मशाननिवासिती।- 


शमशानसाधिनी साता श्मशानराजिनी वरा॥। १५।। 
श्मशान -योगिनी कौली शमशानमध्वसोदिनी। 
श्रीदेवी ्रीकरी श्री च श्रीविद्या परमेश्वरी।।१६॥। 
श्रीं हीं की श्रीमहाकाली श्रीमति; श्रीभगेश्वरी। 
श्रीकृष्णा श्रीमती श्रीमान्‌ श्रीपुरा मेद्यमेदुरा॥।१७। 
श्रीं क्लीं कूटदशाख्या च श्राद्धदेवप्रपूजिता। 
श्रीयोरी श्रीप्रिया श्रीश्च श्रेया श्रीपतिसिद्धिदा।। १८) 
श्रीदुर्गा श्रीगुणमयी श्रोत्रिणी श्रोत्रवासिनी। 
श्रीकाली श्रीकामिनी च श्रीपतिपरिपालिनी॥।१६॥ 
श्वेतकेशी श्ेतवर्णा श्रेतचिह्णविनाशिनी। 
श्वेतचन्दनलिप्ताङ्गी थेतवासाः पिनाकिनी॥२०॥ 
श्वेताङ्गी श्वेतपद्माख्या स्मृता मधुरभाषिणी। 
श्रीमुखी श्रीसुनिर्वाणी ॐ हीं श्रीं सङ्कटे स्वाहा ॥२१॥ 
श्वेतमुक्त - सुवर्णाभा शुद्धकर्मा शुभङ्करी। 
क्षेमङ्करी शुभा वाचा शीतला शीतलेश्वरी॥२२॥ 
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श्रीमङ्गला मङ्गलकृत्‌ श्रीमुख्या सङ्कटेश्वरी। 
हं सं आं हाँ स्त्रां प्री घूं परै प्र: सङ्कटे स्वाहा॥२३॥ 
शुक्लवस्त्रा शुक्रपूज्या शुक्रशोणितशोषिणी। 
श्रीमाया हीं महादेवी शुभाऽशुभफलप्रदा॥२४॥ 
शङ्री शाम्भवी सौरी स्वर्णमाला विशोभिनी। 
शवासिनी शवेशानी शवपीठनिवासिनी॥२५॥ 
शबरी शास्बरी गौरी सुवराग्रविराजिनी। 
वासुकी नागमाला च वंकारा शिवकामिनी॥ २६॥ 
वासुदेवी वामचारी वामेश्वरी सहेश्वरी। 
लवली लालिनी लाली लक्ष्मीर्लक्षणलक्षिता॥२७॥ 
लीला लक्षं तु लोकेशी लोमराजी जनेश्वरी। 
लोमकूपा भानुमती लोलार्कनयना परा॥२८॥ 
लोकेशी लोकनारी च लोकशोक-विमर्दिनी। 
लावली ललजिह्वा च ललिता च ललानना॥ २६ 
लीलावती लालिता च लोहिनी लोकपालिनी। 
लोहिताक्षा लोहकारा लोकशत्रुविनाशिनी॥३०॥ 
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लोकसाक्षी लोकधरी लीलादैत्यविनाशिनी। 
लोभदान्री लोभमतिर्लिङ्ग - त्रिशूलघारिणी॥ ३१॥ 
लङ्के्वरी लङ्कमाला लावण्यामृतवर्षिणी। 
लीला लक्षा तु निर्वाणा लोकतुष्टिः शुभप्रदा॥३२॥ 
रक्तवर्णा रक्तनखा रक्ताक्षी रक्तलोचनी। . 
रक्तदन्ता विशालाक्षी रक्ताङ्गी रक्तपायिनी॥३३॥ 
रक्तबीजा रक्तपाना लम्बोदरी सहेश्वरी। 
रक्तबीज-शिरोमाला रत्तपुष्प-सुशोभिनी॥ ३४॥ 
रक्ताक्षी रुद्ररमणी रोग-शोक-विनाशिनी। . 
रागिणी रञ्जितशिरा रागरञ्जितलोचना॥ ३५॥ 
रमा रामा रस्यरूपा रामेशी रामपूजिता। | 
रामेश्वरी राजकुला रामराजेश्वरी परा॥३६॥ 
राजिनी राजमाता च राजेन्द्रनाशिनी जरा। : 
रागमाला रागवती रागेशी रागसारिणी॥३७॥ 
रम्भा हेरस्बवर्णा च लम्बोछी लम्बनी तथा। 
यज्ञमाता यज्ञकर्त्री चयज्ञानन्तफलप्रदा॥३८॥ 
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यज्ञाङ्डी यज्ञतारी च यज्ञराट्‌ यजनेश्वरी। 
यज्ञाहुतिः संग्रही च यज्ञमोक्ष-प्रदायिनी।। ३६॥। 
यज्ञसाक्षी यज्ञमयी यज्ञश्रुतिप्रवाहिनी। 
योगिनी योगपीठस्था योगकर्मविलासिनी।।४०॥ 
योगिनां योगमध्यस्था योगमार्गप्रदर्शिनी। 
योगमाया योगरूपा योगिनीगणसेविता।॥।४१।। 
योगझानप्रदा ज्येष्ठा योगरूपा यशस्करी। 
योगिनीसंघ-मध्यस्था यज्ञचारी पितामही ॥४२॥ 
यतिसेव्या योगगम्या योगिनां मुक्तिंदायिनी। 
यमेश्वरी यमचरी यमशासनमोचिनी।।४३॥ 
यमेन्द्ररोचिनी शीला यमस्यालयवासिनी। 
यानस्था यानगमनी योगिनी योगमोहिनी।।४४॥ 
यज्ञभोक्त्री यज्ञमाता यज्ञनिछाप्रसादिनी। 
महामाया महेशी च महिषासुरमर्दिनी ॥४५॥ 
सहासिंहसमारूढा महादेवविलासिनी। 
“महोदया कुमारीशी महामालाविभूषिणी।।४६॥ 
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सहासङ्कटतारी च महासिधारिणी स्वरा।. 
मालाधरी सहानादा महालक्मीस्वरूपिणी।४७॥ 
महाविभवदात्री च सिहिरारुणभूदिणी। 
महाविश्वस्भरी रोौद्री सहासुंरविनाशिनी।। ४८h 
महाप्रभावा महती अहासङ्कटहारिणी। 
महाभ्ञैरवरावा च सहिषासुरखण्डिनी॥४६॥ 
महाशात्तिर्महामारी सङ्गला बसुमङ्गला। 
सालिनी च महाकाली मोक्षदा भोगदाग्रणीः ।। ५०॥ 
महामोइप्रशमनी सहामहेशनन्दिनी। 
महिम्ना महिषारूढा महावीरासनी मही॥५१॥ 
सहेशार्चित - योगेशी महाश्मशानवासिनी। 
महाकारुण्यजननी अहादेवसुखप्रदा॥ ५२ 
महोदरी महावाणी भाल्या महेशमोहिनी। 
मोक्षदा मुक्तिदा मोक्षा मोहमालाप्रकाशिनी ॥ ९३॥ 
सुराख्यनाशिनी चण्डी महांविष्णुवरप्रदा। 
महाभोगी जनेशी च मुक्तिदा मुक्तिदा क्षमा॥५४॥ 
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महानन्दा महासुण्डा महाबुद्धिकरी मही । 
महाकमण्डलुधरा  महाविषविनाशिनी ॥।९५॥ 
महाकपालधारी च महायुद्धपरायणा। 
महाचण्डी मुष्टिका च मुसुक्षुमुक्तिभाविनी॥ ५६॥ 
महागुणमयी मान्या मोहजाल -विमोक्षिणी। 
' मार्तण्डमण्डलस्था च मातङ्गी मोहिनीश्वरी॥ ५७॥ 
मन्दाकिनी वियहिन्दुमहिश्वरी गुणाग्रणीः। 
मङ्गला भद्रकाली च मदिरामत्तमोहिनी॥ ५८ 
महासुरधरा काली मण्डली मण्डलप्रिया। 
स्मशानपीठमध्यस्था मण्डला भैरवाकृति:॥५६॥ 
भवानी भगमाला च भवदुःखप्रभञ्जिनी। 
भूतधारा भूतसारा भूधरा भूधरात्मिका॥६०। 
भाविनी भगमाला च भावसिद्धिप्रदा शिवा 
भावमुक्तिमुक्तिदात्री भासा च भास्वती वरा ॥ ६१॥ 
भव्यरूपा भक्ष्यभोज्य - सुखप्रदा। 
भैषणी भैषजी माता भक्तिदा भक्तपालिनी॥। ६२ 
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भाग्यसिद्धिर्भाग्यवती भवभारप्रभञ्जनी। . 
चामरी भूपा भ्रमा भ्रमरभाषिणी॥६३॥ 
भूतरात्री च भूश्रीभूषणशोभिनी। 
भैरवी भैरवानन्दा भैमी भीमा भयडूरी ॥६४॥ 
भानुमती भानुकान्ति-र्भानुकोटि-शुभाङ्गिनी। 
स भवमान्या त ज ॥६९॥ 
भुवना भ दा री। 
भवप्रिया भवेशी च भक्तजन-निवासिनी॥ ` 
भावा लोचनभावज्ञा भवसङ्कटनाशिनी॥६६। 
भाषिणी भासुरी ज्योतिर्भक्तसङ्कट-तारिणी। 
भगिनी भवताङ्गी च भारती भंवसुन्दरी ॥६७॥ 
भावितात्मा ता तितो तिर्दिश्वतो मुखी। 
विभूति- विश्वमूर्तिश्च विश्वमानिनी ॥६८॥ 
वीरेशी वैष्णवी -पूज्य - विश्वेशी विश्वभाविनी । 
विद्याधरी विशालाक्षी वामेशी वसुधारिणी ॥६६॥ 
विश्वमाता विश्वरूपा बुद्धिदा बुद्धिचारिणी। 


(विप्ची वाद्यवादित्रा वागीशा वाग्वती धति:॥७ 0) 


ITN ~ 7, 


४२. सङ्टा-स्तुतियं _ र्‌ सङ्कटा- ति : 
वागीशा वरदा वाग्मी वीणावादनशास्बरी। 
वृत्तिकर्त्री वृत्तिदात्री वृत्तिकृद्‌ वृत्तबन्धुरा॥७१॥ 
व्यक्ताक्षी विमलाक्षी च विमला विवुधप्रिया। 
विश्वकृद्‌ विश्वकर्माणि विश्वेशार्चित-रूपिणी ॥ ७२॥ 
विलोचनी विश्वसाक्षी विश्वात्मा विश्वसाधिनी । 
विशालाक्षी विरूपाक्षी विश्वेश्वरी वराधरी। 
विस्बोछी रक्तवसना विन्दुवक्त्रा शुभङ्करी ।७३॥ 
फ़क्कारा वृद्धिरूपा च फ्रा फ्री फूं फें रीं फर: स्वाहा। 
परमेश्वरी परा वृद्धिः परमा ज्योतिरूपिणी॥।७४॥ 
पद्मालया परादेवी पालिनी कमलेश्वरी। 
परानन्दी पराभिक्षा प्रतिष्ठा पालिनी परा॥।७५॥ 
परसन्धि - परावृद्धिः परमानन्दरूपिणी। 
परमैश्वर्यजननी परावाणी मनोहरा॥७६॥ 
परमार्थस्वरूपा च परंपारा महेश्वरी। 
पद्ममध्यस्था पद्ममाला शुभानना॥७७॥ 
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परा पाली परेशी च परानन्दपरेश्वरी। 
पञ्चमी स्वस्तिरूपा च पन्थानी पथरक्षिणी ॥७८॥ 
.परं पारा बालबाला बालावालस्वरूपिणी। 
पारेश्वरी पकारात्मा परमेछी परेश्वरी॥७६॥ 
प्राणेशी प्राणरूपा च प्राणदात्री कृपानिधिः। 
परानन्दा परापुण्या निरञ्जनस्वरूपिणी।८०॥। 
निर्मला निर्ममा धात्री निगमागमरूपिणी। 
निन्दिता तुष्टिरूपा च निःशेषप्राणितापहत्‌। ८१॥ 
निशेश्वरी दशा देवी दोषपापहरा जया। 
नन्दिनी नन्दजा आया निरालम्बा महेश्वरी ॥८२॥ 
नादेश्वरी नादरूपा नाममाला विभूषणी। 
निरेश्वरी निराकारी नीलोत्पल - परेश्वरी॥८३॥ 
नीलरूपा निराकारा निर्लोका निर्गुणात्मिका। 
धर्माध्यक्षा धर्मवती धनदा धर्ममोचनी।। ८४ 
धनेश्वरी धकारात्मा धर्मराजनुतेश्वरी। 
धर्मज्येछी धर्मचारी धूम्रवर्णाधरामयी॥ ८९॥ 
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धर्मेशी धर्मयुक्तात्मा धर्मज्ञा धनदायिनी। 
धरा धरात्मा धरणी धूम्रलोचन - मर्दिनी ॥८६॥ 
धुरन्धरी धर्मशीला धर्मधात्री स्वरूपिणी। 
दिनेश्वरी दिनपती. दुर्बला दुर्गनाशिनी॥८७॥ 
दुर्गबन्ध्या दुर्गरावा दुगदित्यविनाशिनी। 
दुर्गा शाकम्भरी देवी दिननाथसुपूजिता॥ दच 
दैत्यारिर्दैत्यदमनी दु:ख-दारिठ्र्य-नाशिनी। 
दुर्गसङ्टतारी च दुःस्वप्ननाशिनी परा॥८६॥ 
दीर्घदा दीर्घदन्ता च दीर्घदर्शी दशेश्वरी। 
दीर्घायुवर्धनी काली बन्धमोक्षकरी शुभा॥६०॥ 
दीर्थनेत्रा दीर्घकेशी दीर्घरूपा दिगीश्चरी। 
दवीपिचर्म - परीधाना दीर्घशीर्ष-सुशोभिनी ॥ ६१) 
दीर्घमाला नरशिरा दीर्घहारस्थितानना। 
दिव्यरूपा दीर्घरावा योगमाता दिगम्बरी॥ ६२॥ 
दिव्यरूपा पीतवस्त्रा दिव्यगन्धानुलेपनी। 
[ दिव्यपीठ - निवासिनी 
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स्थानेश्वरी स्थानदात्री सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। 
तारिणी तरिणी माता त्रैलोक्यपावनी त्रयी ६४॥ 
त्रिलोचनी त्रिशूली च त्रिपुरा त्रिदिवेश्वरी। 
त्रिमात्रा च त्रिवर्णाख्या त्रिमूर्तिर्निगमेश्वरी॥ ६५॥ 
तापशान्तिस्तापहन्त्री त्रितापदुःखनाशिनी। 
निर्णत्री च निरातङ्का निर्गुणा च निसूचका॥ ६६॥ 
ढक्कावाद्य - विहसिता दुण्डिभैरव - सङ्गिनी। 
दण्डचामरधारी च डमडुमरुवादिनी ॥६७॥ 
डाकिनी शाकिनी रौद्री लाकिनी काकिनीश्वरी। 
टङ्कारकारिणी शैवा दौलिनी योगरूपिणी॥ ६८) 
अश्वरी सर्वलोकेशी अकारा शाम्भवी तथा। 
ञकारनाशिका देवी झञ्झकारस्वरूपिणी।॥। ६६॥ 
झिनिशा योगिनी शैवा झञ्झरी च झशेश्वरी। 
जन्मनी जन्ममाला च जन्मकोटिवृतानना।१००॥ 
ज्योतिरूपा ज्योतिःप्राणायोगयोगान्तरूपिणी। 


८जुन्मेश्वरी जगन्माता जगज्योति)- प्रपूज़िता ॥१९१॥ 


ज्योतिःपीठस्थिताज्योतिरष्टज्योति-महेश्वरी। 
ज्योतिर्कारा ज्योतिर्लिङ्गीजातिपुष्परताङ्गिनी ॥१०२॥ 
ज्योतिरावा ज्योतिर्हारा ज्योतिःकाञ्चनरूपिणी । 
छत्रेश्वरी छत्रपतिश्छादिनी छेदरूपिणी।॥१०३॥ 
छुरीधरी छन्दकरी छेदनी छेदनाशनी। 
चतुर्भुजा वेदमाता चामुण्डा चञ्चरेश्वरी।।१०४॥ 
चण्डरूपा महाचण्डी चण्डिका चण्डनाशिनी। 
चण्डाट्रहासा सुरभी चञ्चला चफ्लद्युति:॥१०५॥ 
चन्द्रिका चन्द्रकान्ता च चन्द्रसूर्याग्निलोचनी। 
चञ्चला चारिणी देवी चन्द्रचूडा विल्लोचनी॥१०६॥ 
चित्रप्रिया चित्रवती चित्रकेशी चिरन्तना। 
चित्रवस्त्रपरीधाना चित्राङ्गी चित्ररूपिणी॥१०७॥ 
चित्रेश्वरी चित्रमतिश्चित्रकारान्तराश्रया। 
डङ्कारमङ्गला काली ङकारेशी सुरेश्वरी॥१०८॥ 
घर्घरावा घुर्धुरिणी घर्घरी घर्घरस्वना। 
घोरमुखी घनानन्दा घोरहुझारनादिनी॥१०६॥ 
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सहस्ननासस्तोत्रस्‌ ४७ 
घातिनी प्राणिनी घोरा घोरसूर्तिर्भयङ्करी। 
प्राणप्रिया प्राणरुचि-घोरनादा घनेश्वरी ॥११०॥ 
घनेश्वरी घनानन्दा घनवर्णा परेश्वरी। 
घनकेशी घनचरी घननामप्रदायिनी॥१११॥ 
घनज्योतिर्मखेशी च घनरूपा घनस्वना। . 
गानप्रिया गानरुचिग्रामणी ग्रामवासिनी॥११२॥ 
गोपाला गोपपाली च गोपेशी कंसमर्दिनी। | 
गोकुला गोकुलीमान्या गोवर्धनसखी सुहृत्‌॥११३। ` 

' गिरिरूपा च सुलभा गिरीशी गिरिरूपिणी। 
गुणकरी गुणानन्दा गायत्री गिरिजा मही॥११४॥ 
खगेश्वरी खगेशी च खवर्णा खगमालिनी। | 
खगमाला खवर्णाभा खगसमन्ध्यास्वरूपिणी ११५ 
खगवर्णा नखी रौद्री खसमा खसमेश्वरी। 
खड्गधारा खगाधारा खमणिः शतरूपिणी॥११६॥ 
कालिका कालदमनी कालिकागणभाविनी। 
कपाली हारमाला च कुमारी स्वर्णभूषिणी ॥ ११७॥ 
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राइट स्तुति ` चर सङ्कटा- ड 

कलावती कमलिनी कङ्काली कालभैरवी। 
कामेश्वरी कामराज्ञी कमलाकररूपिणी॥ ११८) 
कामदात्री कामूर्तिः कौलेशी च कुलेश्वरी। 

.. कमनीयकुलादेशी कौमुदी - शतरूपिणी॥ ११६) 
¦ मङ्गला मङ्गलानन्दा यशोदा द्रव्यदायिनी। 
चन्द्रमाता चन्द्रपत्नी चन्द्राणी चन्द्रशेखरा॥ १२० 
पिङ्गलापिङ्गला पिङ्गा पिङ्गाक्षी शोकहारिणी। 
सूर्यमाता सूर्यपत्नी सूर्याणि सूर्यसन्निभा॥ १२१॥ 
धन्या धनप्रदा धान्या धनेशी धनदा धना। 
जीवमाता जीवभार्या जीवती जीवनी शुभा॥१२२॥ 
भ्रमरी भ्रामरी भ्राम्या भ्रमधी भ्रमदा भ्रमा। 
भौममाता भौमपत्नी मङ्गला मङ्गलेश्वरी॥ १२३॥ 
भद्रिका भद्रदा भद्रा भव्रेशी भद्रदायिनी। 
सौम्यमाता सौम्यपत्नी बुद्धिस्था बुद्धितोषदा ॥१२४॥ 
उत्कोल्किका महोत्कोत्का नाशिनी मन्दमातृका। 

. सौरमाता सौरपत्नी रशनी स्वननिश्चना॥ १२५॥ 
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सहर्रनामस्तोत्रम्‌ रारन .__)_ > 
सिद्धा सिद्धिकरी सिद्धिः सिद्धिदा सिद्धपूजिता। 
शुक्रपत्नी शुक्रमाता शुक्लाङ्गी शुक्रसुन्दरी॥१२६॥ 
सङ्कटा सडूटेशी च सर्वसङ्कटतारिणी। 
अभक्तमारिणी भक्त-पालिनी गणमातुका॥१२७॥ 


| - अकष्टा सङ्करान्तस्था सङ्कुष्टा-5ऽपत्निवारिणी । 


रोगदा रोगहन्त्री च मृत्युदा मृत्युहारिणी॥ १२८ 

राहुमाता राहुजाया सर्पिणी विषमोचिनी। 
विकटा विकटान्तस्था गर्भस्था विकटाङ्गिनी॥१२६॥ 
_ - गर्भपाली वीरविद्या शकटान्तःप्रचारिणी। 
केतुमाता केतुजाया ध्वजिनी ध्वजपूजिता॥१३०॥ 
. अन्तिका अन्तमाला च अङ्गारकनकारुणा। 

.. अम्बिका अन्तकरणी अन्नपूर्णाऽन्नकारिणी॥१३१॥ 


` ` अंशिनी कारिणी चैव हौंकारहोमरूपिणी। 


होमभुक्‌ होमवह्नीशालद्विकालृद्विकारिणी॥१३२।। 
_ ऋद्धे्वरी ऋद्धिरूपा ऋद्धिवरप्रदायिनी। 
ऋग्रूपा ऋषिसेव्या च ऋषिगणविनोदिनी॥१३३॥ 
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NTT . ..... सङ्कटा- 

ऋषिपालस्य तनया क्रजुमार्गप्रदर्शिनी। 

एकाररूपिणी मान्या एकारा एकचारिणी॥१३४॥ 

ऐरावती हैमवती हिममाली हिमेश्वरी। 
ऐङ्काररूपिणी हैमी ऐश्वरी ऐ महेश्वरी।।१३५॥ 
ओङ्कारा चापि हौङ्कारा अं अः पदस्वरूपिणी 

उं उं उं कारिणी फट फट फट फट फट उमेश्वरी ॥१३६॥ 

ईश्वरी लोकईशानी ई ई ईशाकुलेश्वरी। 

ई ई ई ई हनुरूपा ईकारा ईश्वरी तथा॥१३७॥ 
इंगिता कालिका रूपा ईशामानमहेश्वरी। 
आंही हीं हीं क्रौ हैं हों ह: आं कलो कलं क्लीं कलां बुं स्वाहा।१३८। 
अम्बिका कामदा ज्योत्स्ना अमरी अमरावती । 

अङ्गारी अम्बुदा अम्बा अं सां सीं सूं सें 

सौं सः सङ्कट रोगं हन हन स्वाहा॥१३६॥ 

श्रां श्रीं श्रूं श्रैं श्रौं श्रः हं हूं हीं 

सङ्कट रोगं मे हन हन स्वाहा। 

हीं सडूटे रोगं मे परमं नाशय नाशय स्वाहा ॥१४०॥ 
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सहस्ननामस्तोत्रस्‌ ८२ 
भवेत्‌ सङ्कटानाम देव्यस्त्वसंख्या 
यथामेघमालोत्यिता विन्दुसंख्या: । 
यथा गाङ्गवारुतृकृते नान्तसंख्या- 
स्तथा सडूटाव्याधि-निर्णाशयिक्र्या: १४१॥ 
इमां नाम-मालां पठन्ते जपन्ते 
हरेदाधिरोगानशेषान्‌ क्षणेन । 
कृतायाङ्गमालाः समस्ताः समस्ताः 
पठन्तोऽन्वहं सङ्कटा नाममालाम्‌ ॥१४२॥ 
अष्टोत्तरसहस्रनामात्मक श्री सङ्कटा देवी के नामोंकी फल- 
स्तितिका अर्थ-जिस प्रकार आकाश में उठे हुए मेघ-समूहों 
के असंख्य विन्दु होते हैं, उसी प्रकार श्री सङ्कटा देवी के नामों 
की संख्या भी गणनासे परे है। जिस प्रकार गङ्गा जलके वारि- 
विन्दुओं की संख्या नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सङ्कट- 
नाशिनी श्री सङ्कटा देवी के नामों की भी संख्या नहीं की जा 
सकती।।१४१।।इस नाम-माला का जो पाठ करते हैं और 
जप करते हैं, उनके समस्त रोग क्षणभर में दूर हो जाते हैं। 
भक्तों को इस समस्त नाम-माला की रचना मैंने की है। अपने 
सङ्कट -नाशके लिये दिन-रात इसका पाठ करना चाहिए। १४२। 
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| 


दि सङ्टा स्तुति" ":॥: | 
इत्येतत्‌ कथितं कालि! यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌। 
न भवेत्‌ सङ्कटं तस्य पाठकस्य कदाचन॥१४३॥ 
सर्वतीर्थस्नानफलं त्रिसन्ध्यं पठनाद्‌ भवेत्‌ । 
रोगार्त्तो मुच्यते रोगात्‌ कु-व्याधेर्न संशय: ॥ १४४॥ 
. राजदुष्टे राजवश्ये स्तम्भने मोहनेऽपि च। 
राजशत्रुविनाशाय पठेद्यस्तु महेश्वरि !॥१४५॥ 
एकविंशदिनैकेन मारणं क्षोभणं भवेत्‌। 
देवालये पठेत्‌ पुण्ये शुभे 'देशे सदा पठेत्‌॥१४६। 
हे कालि ! इस प्रकार देवताओं के लिए भी दुर्लभ सड्डूटा- 
सहस्रनाम का आख्यान मैंने किया। जो लोग इसका पाठ 
करेंगे, उन्हे कदापि संकट उपस्थित नहीं हो सकता॥।१४३।। 
तीनों सन्ध्या में इसका पाठ करने से समस्त तीर्थो में स्नान 
का फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से रोगी मनुष्य रोग से तथा 
कुछी कुछ से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं। १४४॥ 
हे महेश्वरि ! राजा के द्वारा दुष्टता किये जाने पर, राजा 
के वश में हो जाने पर, स्तम्भन में, मोहन में, जो साधक मात्र 
इक्कीस दिन पर्यन्त इसका पाठ करता है, उसके शत्रु मर जाते 
८दै। भवा विकल होकर अक्रन जते |, इस, स्तोज़ 


>>>.“ ____ "0 
पुरश्चरणमेतस्य नामसंख्यासमीरितम्‌। 
तद्दशांशं प्रजुहुयाद्रक्तद्रव्येण साधका: ॥१४७॥ 
मार्जनं तद्दशांशेन तद्दशांशेन भोजनम्‌। 
दक्षिणा स्वर्णवस्त्रान्न यथाशक्त्या निवेदयेत्‌ ॥१४८॥ 
यः करोति महेशानि चतुर्वर्गफलं लभेत्‌। 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनार्थी लभते धनम्‌॥१४६॥ 
का पाठ देवालय में अथवा किसी पवित्र प्रदेश में करना 
चाहिए॥ १४५-१४६॥ 

जितनी नामों की संख्या है, उतनी बार इसकी पाठ करने 
से इसका एक पुरश्चरण कहा जाता है। जप करने के बाद 
साधक लाल द्रव्यो से उसका दशांश हवन करे। १४७॥ 

हवन का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण- 
भोजन कराना चाहिए। दक्षिणामें स्वर्ण, वस्त्रतथा अन्न प्रदान 
करना चाहिए, अभावमें यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए।१४८। 

हे महेशानि ! जो इस प्रकार पुरश्चरण करता है, उसे धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति होती है। सङ्कटा- 
सहस्रनामपुरश्चरण से पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्ति तथा धनार्थी को 
धन की प्राप्ति होती है॥ 
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९४ 5 ` घक्टाऱस्तुतिः ` ड सङ्कटा- : 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राग्नोति भानवः। 
शूलरोगं तथा कुं मस्तरोगं च नश्यति।१५०॥ 
पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वाऽपि सङ्कटं नश्यति क्षणात्‌। 
राजशत्रुविनाशार्थमेकरविंशतिधा जपेत्‌॥१५१॥ 
धन-पुत्र-कलत्रार्थी पठेन्मासचतुष्टयस्‌। 
ग्रहदोषविनाशार्थ पठेद्‌ वै मासपञ्चकम्‌।। १८२ 
वने राजकुले वाऽपि शमशाने दुर्जये रिपौ। 
पठेन्नामसहस्राख्यां भयं तस्य न जायते ॥१५३॥ 
ऐसा मनुष्य अश्वमेधयज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस 


पुरश्चरण से वायुजन्य शूलरोग, कुछरोग तथा मस्तक रोग 
नष्ट हो जाते हैं।। १५०॥ 
इस का पाठ करने वाले का तथा पाठ कराने वाले का 
तत्क्षण संकट विनष्ट हो जाता है। राजा तथा शत्रु के विनाश 
के लिए इसका इक्कीस बार पाठ करना चाहिए।। १५१॥ 
धन, पुत्र तथा स्त्री की कामना वाला पुरुष चार मास 
पर्यन्त निरन्तर इसका पाठ करे। ग्रह दोष विनाश के लिए 
इसका पाँच मास तक निरन्तर पाठ करना चाहिए।। १५२।। 
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सहस्रनामस्तोत्रम्‌ - ५५ 
डाकिनी - शाकिनी - भूत-वेतालादिभयं न च। 
राजवश्ये राजमाने मोहनोचाटनेऽपि च॥१५४॥ 
पठेदू द्वात्रिंशदावृत्तिहोमेन सहितं बलिम्‌।' 
दत्त्वा तत्कामनासिद्धिस्तत्क्षणादेव जायते॥ १५५॥ 
सर्वसङ्कषटहरणं सर्वदारिद्र्यघातनस्‌। 
सङ्कटोत्थौधनाशार्थ बलिं दद्यात्‌ प्रयत्नतः॥ १५६॥ 


वन में, राजकुल, श्मशान तथा बलवान्‌ शत्रु से भय होने 
पर इस सहस्रनाम का पाठ करे तो उसका भय दूर हो जाता 
है॥ १५३॥ इतना ही नहीं, डाकिनी, शाकिनी, भूत तथा 
बेताल से उत्पन्न होने वाला भय भी उसे नहीं होता। राजा 
के द्वारा वशीभूत हो जाने पर, राजा से अपमानित होने पर, 
' मोहन तथा उच्चाटन कार्य में बत्तीस आवृत्ति इसका पाठ 
करना चाहिए। तदनन्तर होम के साथ बलि प्रदान करना 
चाहिए। ऐसा करने से साधक की कामना पूर्त्ति तत्क्षण हो 
जाती है॥ १५४-१५५॥ सङ्कटा देवी के लिए बलिप्रदान 
सम्पूर्ण सङ्कटो का नाश करने वाला है। सभी प्रकार की | 
दरिद्रता का विनाश करने वाला है, इतना ही नहीं, संकट देने 
वाले सम्पूर्ण पापों का विनाशक है, अतः साधक को| 


००छनुलपूर्वक, बुलि,,देनी,,चाहिए॥१५६॥..... by EE 


| || पी ___ __ 71-1० मनी द्‌ सङ्कटा- : 

| सङ्ुटायाः सङ्कटाया भ्रामर्यास्त्वन्तरे क्रमात्‌। 

ध्यातं तदर्ध प्रपठेन्नाम्नामष्टसहस्रकम्‌।।१५७॥ 
तस्यामुल्कान्तरे प्रासे सपादं शतधा पठेत्‌। 
पिङ्गलान्तर्दशाप्रासे पठेद्‌ द्वादशधा सुधी:॥ १५८॥ 
` तद्‌-दुष्टफलनाशार्थ बलिं दद्यादतन्द्रितः। 

' गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं स्तवमुत्तमम्‌॥१५६॥ 
' न दातय्यं न दातयं दुर्जनाय सुरेश्वरि !। 
निन्दकाय कुशीलाय शक्तिनिन्दापराय च।। १६० 


सङ्कटा की महादशा में, सङ्कटा की अन्तर्दशा में, संकटकाल 
आने पर अथवा भ्रामरी दशा के अन्तर प्राप्त होने पर सङ्कटा 
का ध्यान कर सडुटासहस्रनामका पाठ करना चाहिए॥ १५७॥ 
सङ्कटा की अन्तर्दशा में, उल्कादशा के अन्तर प्राप्त होने पर 
एक सौ पचीस बार इसका पाठ करना चाहिए। इसी तरह 
सङ्कटामहादशा में पिङ्गला का अन्तर आने पर साधक इसका 
बारह बार पाठ करे। १ ५८॥ पुनः उसके अनिष्टदायी फल 
के विनाश के लिए बड़ी सावधानी से बलिप्रदान करे। यह 
संकटासहस्र नाम स्तोत्र प्रयत्नपूर्वक गोपनीय है। ऐसा उत्तम 
स्तोत्र किसी को भी नहीं देना चाहिए॥१५६॥ 
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>>> 11111 छ 72) ७ 
. सत्कुलीनाय ऋजवे साधकाय सुरेश्वरि !। 
प्रदातव्यमिदं पुण्यं तापत्रयविनाशकम्‌॥१६१॥। 
यस्मै कस्मै न दातव्यं सङ्कटायाः सहस्रकम्‌। 
यो ददाति विसूढात्मा स सङ्कष्टफलं लभेत्‌॥ १६२॥ 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वव्याधि-विवर्जित:। 
यावज्जीवं सुखं भुक्त्वा शिवलोकं स गच्छति॥ १६३॥ 


हे सुरेश्वरि, दुष्ट को तो कभी कदापि यह स्तोत्र न देवे, न 
देवे, विशेषकर निन्दा करने वाले, दुःशील तथा महाशक्ति 
की निन्दा करने वाले को कदापि न देवे।१६०॥ 

हे सुरेश्वरि ! कुलीन, कपटरहित साधक को, तीनों तापों 
के विनाश करने वाले इस पुण्यदायक स्तोत्र को देना 
चाहिए॥ १६१॥ - 

इस सङ्कटा सहस्रनाम स्तोत्र को जैसे-तैसे अपरीक्षित जन 
कों न देवे, जो मूर्ख, अपरीक्षित जिस-किसी को देता है, उसे 
कष्ट का फल भोगना पड़ता है॥ १६२॥ 

जो साधक प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता 
है, वह सभी व्याधियों से निर्मुक्त हो जाता है तथा जीवन 
भर सुख का उपभोग कर शिवलोक प्राप्त करता है।॥ १६३॥ 
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Cs SI SEIS i MM च सङ्कटा - : 

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां वारे भौमशनैश्चरे। 

रक्तचन्दन -रक्तार्क-पुष्पाऽक्षत-समन्वितम्‌। 

पूजयित्वा पठेत्‌ सद्यो नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ ॥१६४॥ 
डति Fl 2222 | 


त त TRITON “<<< बा 
अष्टमी, चतुर्दशी तिथि को जिस दिन मङ्गल और शनिवार 
का दिन हो, लाल चन्दन, रक्तवर्ण वाले पुष्प तथा अक्षत के 
द्वारा श्री सङ्कटा देवी का पूजन कर, जो इस स्तोत्र का पाठ 
करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है॥१६४॥ 
इस प्रकार आचार्य पण्डित शिवदत्तगिश्र शास्त्री कृत शिवदत्ती 
हिन्दीटीका में महाकालसंहिता के चतुर्यकल्पपटल में 
कहा गया तुकुटासहल्न नाम स्तोत्र समात/ 
देव्यपराधक्षमापनस्तोचस््‌ 
न मन्त्र नो यन्त्रं तदपि च न जाने 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने sd । 
न लल ल रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ।। १॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविण - विरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
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देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम ८६ 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न अवति ॥२॥ 

_ पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।। ३॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि ! द्रविणमपि भूयस्तव अया । ` 
तथाऽपि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्‌ प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुझादा न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा विविध-विधि - सेवाकुलतया | 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। ` 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥ ५॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापर्णे कर्ण विशति मनुवर्णे फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ।। ६।। 
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६०...  सङ्टायस्तुतिट)क॒॒॒ ० सङ्कटा - : 
ला ed 
जटाधा एपतिहा : 1 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 
भवानि त्वत्पाणि-ग्रहण-परिपाटी-फलमिदम्‌ ।॥ ७॥ 
न मोक्षस्याकांक्षा भव-विभववाञ्छापि चन मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु ममदै ` 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥८॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ ६॥ 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः कषुधा -तुषार्ता जननीं स्मरन्ति।१०। 
जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणाऽस्ति चेन्मयि। 
अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌। ११ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु। १२। 
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संकटा-छबीसी ६१ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरि॥१३॥ 
त्वमेव Fe पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव॥ 

इति देव्यपराबक्षमापनस्तोत्र सम्पुर्णस्‌। 

संकटा - छबीसी 

भुवन-भरण-भूरि-भ्राजमाना-ऽनुभावा 
भवभव - विभवानां भारणोद्भारभूतिः । 
द्विजकुल-कमलानां भासिनी भानुमूर्ति- 
भवतु भवतु वाणी छिन्नमस्ता भवानी ।। 
चक्र-सृणिकेतनझष कलितविचित्र चिह्न 
पायल जणा वैजणे धारे रविसानी के | 
बंदित विडौजा शम्भु गणपति महेशशेष 
मर्दन करन वारे शुम्भ अभिमानी के ॥। 
मुन्सी भनत चंद मंद होत तप द्युति 
हृदय बसनवारे संतमुनि ज्ञानी के। 
दारिद दरनवारे संपति भरनवारे 
बन्दौं पदकंज युग संकटा भवानी .के।।१॥ 
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५०0 _ छ हसडुटा सुति - - २ 


» 


सङ्कटा- ८ 

रुचिर ख सुरवृन्द अगणित बैठि 

पूछत सत सों प्रवृत्ति सहरानी के। 
कौणप प्रचण्ड केहि भाति सो बध कीनो 

कीनो केहि भाँति काज रविसुत ध्यानी के ।। 
मुन्सी भनै भाख्यो उपेन्द्र बहुभाति-भाति 

सकत सुमंगल सुयस राजरानी के। 

अघ के हरन मोद नूतन भरनवारे 

पूजौं पद-कंज युग संकटा भवानी के ।।२। 


वन्देऽहं सङ्गरापादौ पापघ्नौ दिव्यदार्शिकौ। 
मुक्तिदौ नित्यभक्तेभ्यः तस्माच्छुक्रे प्रतिळिती ।। 


माई संकटाजू तोसो लगन लगी है मेरी 
अरजगर्जीकी सुनबे में नेक-नेक कान दे। 
छवि झलकाय नेक दरस दिखाय मंद 

मंद मोहि भक्तिरस दान दे।। 
मुन्सी का निधा तू कहावती हौ 
चुगुल चलाकन को बंधन वधान दे। 
गार दे गुमान खडु झारसीस शत्रुन के 

एहो जगदंब अंब भक्तन को मान दे ।।१।। 
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संकटा-छनीसी ६३ 
रक्तबीज शुम्भ के सकुल को विदारनी 
पालनी सदा हो आप दीन के परन को । 
दारिदन सामनी सुदामा से दरिद्रन की 
कीरति बढ़ावनी भरत अरजुन को॥ 
मुन्सी भने जानकी के सोक की निवारनी तू 
भक्तन के हेतु कृपा मंगल करन को। 
कोमल कमलहू ते अधिक लोनाई लसै 
मोहि तो भरोसो ऐसे संकटा चरन को ।।२।। 
अंगन को बोर अंबचरन - सरोबर में 
ज्ञान जलजो में सदा पूरन रहतु है। 
दया रज पुन्य के सिवार चहुँ ओर बहे 
सुक्तिन के घाट चहुँ ओर दरसतु है। 
मुन्सी अनै कर्णधार संकटा भवानी नाम 
देवतरि वाह - ताहि खेवन चहतु है। 
धर्मद्विज ठाढ़े तहा. दूर ते आवाज देत 
फेनन - से पाप मेरे देखत बहतु हे ॥३॥ 
तेरे ही किये ते मारतंड तन तेज धारे 
तेरे ही किये ते इन्दु सीतल कहायो री । 
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तेरे ही किये ते वीति होत्र सब दाह देत 
तेरे ही किये ते रण राम जीत आयो री ॥ 
मुन्सी भनै तेरे ही किये ते सिंधु सेतु बंध्यो 
तेरे ही किये ते युधिष्ठिर राज पायो री । 
तेरे ही किये ते उर-धारी धीर द्रौपदी ने 
संकटा भवानी को त्रिलोक जस छायो री ।। ४॥। 
तेरे डर सृष्टि को रचत विधि बार-बार 
तेरे डर विष्नु प्रजा - पालन करतु है। 
तेरे डर प्रलेकाल रुद्र संघार करे 
तेरे डर मघवा जल-वृष्टि को झरतु है।। 
मुन्सी भने तेरे डर पवन मधुर चलै 
तेरे डर मन्मथ को वेग ना चलतु है। 
तेरे-डर संकटा भवानी दुख भागि जात 
तेरे डर शेष महि सीस पै धरतु हे ॥५९॥ 
तेरे नाम ही ते मयंद छिन माहिं तर्‌यो 
तेरे नाम ही ते कृष्ण कंस को पछारा है । 
तेरे नाम ही ते बिजे पायो धनंजय वीर 
हनुमंत लंक जारा है 
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मुन्सी भने तेरे नाम ही ते शिव ईस भये 

तेरे नाम ही ते राम धनुख बिदारा है। 

तेरे नाम ही ते संकटा जू सबै कलेस कटे 

तेरे नाम ही को मोहि आसरो अपारा है ॥६॥ 
कोटि - कोटि इन्दु वारौं मुख को प्रकास लखि 

कोटि - कोटि काम वारों तन छवि - खान पै । 
कोटि-कोटि वार डारौं कौस्तुभ सुभूषण पे 

कोटि - कोटि विद्यु वारौं मुकुट छटान पै ।। 
मुन्सी कोटि - कोटि देव वारौं चर्ण संकटा के 

कोटि - कोटि मुक्ति वारौं मंद मुसुकान पे । 
कोटि-कोटि रवि वारौं चिबुक कपोलन पै : 
कोटि-कोटि रति वारौं भौंहन कमान पै ।। ७।। 
ठढ़ो मैं हूँ गर्जी लिये अरजी को तिहारे द्वार 

संकटा भवानी सुधि मेरी आप लीजिये। 
पस्यो कष्ट भारी या ते सरन तुम्हारी आयो 

विनय हमारी सुनिबे में ध्यान दीजिये॥ 
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कस्स 
मुन्सी भनै भक्त पै कृपा को करि लाज राखो 
रोग मोह किल्मिष के तारिबे की कीजिये । 
फार कर फंदिन उजारि दगाबाजन को 
मो सम अनाथ को सनाथ मातु कीजिये ।। ८।। 
सुन्दर अनूप सैन्यकारे कजरारे प्यारे 
चंचल चतुर मन मोहे नहिं काके हैं। 
पुतली चलाके मारे गोली - सी तड़ाके लरि 
काम भट थाके मनो .सागर सुधा के हैं॥ 
मुन्सी दत्त भाखै चारु गोप वनिता के नाहिं 
मीन मद छाके दीन लखन छमा के हैं। 
द्वार पर जाके लखो चित्त को लगा के ऐसे 
तड़ित चमाके नैन बाँके संकटा के हें ॥६॥ 
चारों फलदानी वेद महिमा बखानी ऐसी 
संकटा भवानी को सदा ही मन धारो रे। 
हारो मत हिम्मत बिसारो नाहिं एको पल 
अंब पद रंग मोंह बसन तन गारो रे॥ 
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संकटा-छनीसी 
मुन्सी भनै धर्म -कर्म रञ्जु पै सुखा ले ताहि 
कफनी बनाय ओढ़ बैठि मन. मारो रे। 
आसन से टरो नां खवासी करै मुक्ति आय 
जम के जलूसन को छिन में बिदारो रे ॥१०॥ 
शंकर रमेश उमा शारदा गनेश शेष 
दरस के हेतु सबै दूर ही ते धावते। 
कोटिन दिनेस सो प्रकाश अंग - अंगन मों | 
तारापति नारद धनेश गुन गावते॥ 
मुन्सी भने लोमस मारकण्डे वशिष्ठ व्यास 
कपिल अगस्त द्वार ध्यान को लगावते। 
पावते न पार तेरो संकटा भवानी मातु 
विधि से बिड्ौजा से पदारविंद दाबते ॥११॥ 
तल में बितल में सुतल में तलातल 
रसातल पताल लौं प्रकास मातु अंबा की । | 
दिग में दिगंत में दया में राम स्याम हू में | 
धर्म में निवास रहे जगत अटंवा की ॥ | 
मुन्सी दत्त कारज में कारण में मारण में | 
रण में संकटा पदार अवलंवा की। | 
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सका स्हति ______ 
विधि में महेश में दिनेश में निसाकर में 
जाग रही जाहिर जलूस जगदंबा की ॥१२॥ 
जड़ित जड़ाव को किरीट सीस राज तु ही 
चन्द्रमा की चमक विराजे अंग - अंग में। 
कोमल . अरविंद ते ललित पदारविंद 
सारी को प्रकास मनु कोटि भौम संग में ॥ 
मुन्सी भने दाड़िम से दशन कलित पाति 
पलकें घटा - सी चाल ऐसी ना मतंग में। 
तड़ित से नैन तेरो संकटा बगतो बैन 
मेरो मन फांद्यो तेरे नाम के तरंग में ॥१३॥ 
परम प्रचंड चंड मुंड को बधायो रन 
कीन्हो सिंहनाद लग्यो माया दरसावने । 
संकटा भवानी वाहिनी को सर-जालन सों 
खंडखंड करके मही को लगी छावने॥ 
मुन्सी भनै शोणित की सरिता अथाह बही 
मार - मार करिके कबंध लगे धावने । 
चण्डी सो पछारि पेट फारिके लुटाबै लुथ्य 
खाय - खाय योगिनी मलार लगी गावने ॥१४॥ 
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का क र | 
मार्यो मधु-कैटभ संघार्यो महिषासुर को 
फारि धूम्रलोचन को देव - कष्ट टास्यो तू । 
केते छत्र-धारिन के छत्र को निछत्र कीन्हो 

चण्ड Ee रक्तबिन्दु छन में पछास्यो त्‌ ॥ 
मुन्सी भने शुम्भ मद भंजि गंजि भूतल में 

पकरि मरोर ताके सीस खट्ग माऱयो त्‌। 
संकटा भवानी तेरो कोप बड़वानल सो | 
प्रितमा निशुम्भ के समेत मर्दि डाऱ्यो तू ॥१५॥ | 
हिलिगै धरनी दहल उठ्यो धराधर | 
लचक गये शेष केश सहस्र फन भार से। 
दबि गये दिग्गज पतालहू फटन लागे 

कमठ की पीठ माहिं पड़िगे दरार से॥ 
मुन्सीदत्त जबै मातु संकटा पयान कीन्हो | 
दैत दल बीच सर बरसी अंगार से। 
छार कीन्हो छिन में पछार रन मंडल में 

महिष के सीस को उताऱयो खड्ग धार से ॥१६॥ | 
इतै मातु संकटाजू सिंह पै सवार भई | 
उतै महिषासुर अनेक रूप धायो है)  . | 
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इते ते करोड़ घोर जोगिनी पिसाचिनी हैं 

उतै ते कराल वीर वाहिनी प्रचाऱयो है॥ 
मुन्सी भनै इतै ते प्रचण्ड सर छाँड्ति हैं 

उतै ते परिघ शूल मुग्र वीर्य माय्यो है। 
दोऊ दल क्रुद्ध ह्वै महान घमासान कियो 

देवी म्भ राज को गुमान झारि डायो है ॥१७॥ 
चहूं ओर डंकन के सबद असंख्य होत 

गजन के ठट सोर करत अपार है। 
अश्वो की हिनहिनाहट वींरों की ` सिंहनाद 

तेगन की चमाचम माची मार-मार है॥ 
मुन्सी भने कटक कटीले वीर कोटि - कोटि | 
संकटा भवानी ने चलायी शरधार है। 
रुधिर प्रवाह बीच मुण्ड उतराये तहाँ 

उमा कहै देखो पति युद्ध की बहार है ॥१८॥ 
युद्ध पै चढत अम्ब संकटा सकुद्ध है कै 

दैतन के अमित गुमान बल झारे हैं। 
मारे चतुरंग एकरंग खड्ग धारन सों 

केते अधमरे परे सिसिक पुकारे हैं॥ 
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संकटा-खछनीसी ७ | 
जुन्सी कडा टा पल खाय व 
हन सों श्रृंगन ; हैं। 
दाँतन उदारे केते मचा माबि जेते 
मर्दि महि डारे तेते नभ में न तारे हें ॥१६॥ 
संकटा भवानी तेरो प्रबल प्रचण्ड तेज 
खल के दलन बीच झारत झड़ाका है। 
फारे रिपु उदर कराल महाकालहू ते 
जीव तन छोड़ें प्राण ऐंचत सड़ाका हे ॥ 
मुन्सीदत्त भाखे हलाहल में बुझायो भयो 
' लागत लपक ग्रीव शुम्भ के तड़ाका है। | 
साँडिनी सवार काट अश्वगज भाल काट | 


बज्र-सी निशुम्भ पीठ काटत' कड़ाका है ॥२०॥ | 
सिंह लौं झपट रक्‍तबिंदु को पटक करि 
लीनो समसेर मुण्ड खण्ड - खण्ड काटती । 
घूम - घूम घेरि - घेरि दसहू दिशान हेरि 
बचत न एको लुथ्य लुथ्थन पै पाटती ॥ 
मुन्सी भनै कूटी सैन शुम्भ की अनेक भाँति 
मत्त गजराज को हॉकन सों दाटती। 


| 
{ 
| 
| 


। 


क हा सङुटानस्तुलि ` 
संकटा भवानी मेरे अरि के भवन पैठि 
फारि - फारि कोमल करेजा खून चाटती ॥२१॥ 
गरजि - गरजि दैत्य धाये चहु ओरन ते 
तरजि - तरजि तेग म्यान सो निकारते। 
चमकि - चमकि मात संकटा दशो दिशान 
हरखि - हरखि सिंह बीरन बिदारते ॥ 
मुन्सी द्विज डपटि - डपटि सर मारि-मारि 
लपकि - लपकि दंड भैरो झूम झारते। 
गपकि - गपकि सास चाकत पिसाच प्रेत 
क बाँचे रन में पुकारते॥२२॥ 
कंस पर कान्ह जिमि रावन पै राम जिमि 
भानु पै राहु जिमि गंगाजल पाप पै। 
पन्नग पै गरुड़ जिमि क्षत्रिन पे भृगु जिमि 
निशा पै चन्द जिमि माला जिमि जाप पे॥ 
अश्वन पै रास जिमि पक्षिन पै बाज जिमि 
मुन्सी भने आप जिमि अनल के भाप पै। 
दुष्टन पै शाप जिमि रुचिर पै काम जिमि . 
संकटा प्रताप त्योंहि महिष प्रताप पै ॥२३॥ 
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रेणु धुन्धुकार बेसुमार आसमान छायो 
आपनो परायो देखि-देखि के प्रचारे हैं। 
सुन्सी जू हैबर महीधर-से मतंग काटि 
फील रथ पेदर अनेक झुण्ड झारे हैं॥ 
शत्रु सैन ध्वंसी देखि करत प्रशंसा सुर | 
शंख को चुकार सुनि देत मन हारे हैं। 
संकटा मुक्ति पुष्य से अपारे मात 
लोचन तिहारे दुख हमारे हें ॥२४॥ | 
आनन प्रकास कोटि रवि सो कलित चारु | 
जासों नेकु चलत ना यम की चलाकी है । 
` दीन पक्ष ताकी सदा देवे पालना की चाह 
कोमल रुचिर पदकंज उपमा की है॥ ) 
मुन्सी कविता की समता की राधिका की नाह | 
रूप को निहार मति थाकी शारदा की है । | 
पुष्प बरषा की है बधूटी आसमा की मिलि. | 
धरनी में धन्य बाँकी झाँकी संकटा की है ॥२५॥ 
तडित प्रभा की अंग-अंग उपमा की चारु | 
कल्पवृक्ष साकी मात मूरति अदा की है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~ 


४१४ - 7-41: 115: 04८4 सङ्कटा- : 
भैहि कमा की ओर ताकि धनु लाजतु है 
बिम्ब से अधर ग्रीव माल मुकता की है॥ 
मुन्सी कमला की उमा की ना तिलोत्तमा की 
अधम उधारन मनींसा धीरता की है। 
दानी है सदा की मनसा को पूर देनवारी 
धरणी में धन्य बाँकी झाँकी संकटा की है ॥२६॥ 
देवी सन्मुख जाइंके करे पाठ मन लाय। 
संकट हरणी ताहि के शत्रु देइ बिलवाय ॥ 
पण्डित श्रीमुरारीमिश्वात्मण युन्सीदचक्रत संकटा-छबीसी सम्पूर्ण / 
ट जम स्संव्कटे ! 
माँ संकटे ! कहाँ तू भक्तों की सुन रही हो। 
किस मंजु ज्ञान में तुम अविचल यूँ बह रही हो॥ 
किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही हो। 
बिनती नहीं हमारी क्यों मातु सुन रही हो॥ 
हम दीन बाल कब से बिनती सुना. रहे हैं। 
चरणों में तेरे माता हम सिर नवा रहे हैं॥ 
अज्ञान तुम हमारा मां शीघ्र दूर कर दो। 
दुत ज्ञान शुभ हम में माँ संकटे यूँ भर दो॥ २ 
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चढ़ाने पुष्प आयी हूँ. ७८ पुष्प आयी हूँ 


| 
बालक सभी जगत्‌ के सुत मात हैं तिहारे। | 
प्राणों से लिवा ह हैं हम पुत्र सब दुलारे ॥ | 
जमत लत का हम को माँ संकटे पिलाओ ॥ | 
तू सुन ले सुन्दर विनय हमारी। | 
करके दया तू हर ले बाधा जगत्‌ की सारी ॥ 
च्यळाने पुख्ण आयी हूँ 
तेरे चरणों में आशा के वान सग आयी हूं, | 
करो स्वीकार यह माला बड़ी लायी हूं। 
तुही माता, पिता, बन्धू, विधाता-दीन-दुखियों की 
कुछ अपनी यहां फरियाद लायी हू ॥। 
तुम्हारे जो जाने हैं भला वे क्‍यों भिखारी है 
दया कर ऐ मेरी जननी, बहुत-कुछ मैं सतायी हूँ। | 
. करू मैं किस तरह सेवा सभी में आपकी माया, | 
हृदय ही पास मेरे है चढ़ाने इसको आयी हूं 
दयामयि, तू दया कर दे तो बेड़ा पार हो जाये, 
करो माँ पार इस भव से शरण में मैं भी आयी हूं। 


भक्तों को उबारा है, हमें भी तुम उबारो मा! 
« अकिंचन हूँ, चढ़ाऊं क्या, सुमन थोड़ा-सा लायी हूँ।। 
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निभानी पड़ेगी 
हमारी तुम्हें सॉ. निभानी पड़ेगी । 
मैं झुद्दत से तेरे शरण में पड़ी हूँ ॥। 
शरण में पड़े की बितानी पड़ेगी । 
भरोसा है मुझको तुम्हारा हे माता ।। 
सुझे नित सुसंगत करानी पड़ेगी । 
तुम्हीं हो कृपालू पतित दीन जनकी ॥॥ 
सुझे नाम अमृत पिलानी पड़ेगी । 
दयालू तुम्हीं हो सुधारोगी सुझको ।। 
यूँ ही मातु दर्शन दिखानी पड़ेगी । 
तुम्हारे ही हाथों बिका हूँ जगत्‌ में ॥ 
खरीदे की अव लाज ढोनी पड़ेगी । 
जगत्‌ स्वार्थी है किसे दुख सुनाऊँ ॥। 
तुम्हें दीन - पीड़ा मिटानी पड़ेगी । 
तुम्हीं हो दयालू जगत्‌-पूज्य माता ॥। 
हृदय में चरण - रज लगाती रहूँगी । 
सदा दुःख में कष्ट में रक्ष पालक ॥। 
नमो संकटा कष्ट हरनी भवानी । 
हमारी तुम्हें माँ निभानी पड़ेगी ॥। 
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दया कर माँ छ | 
दया कर सॉ 
लगा लो प्रेम माता से करेगी पार वो नेया | 
वही माता पिता बन्धु सहारा है वही मैया। | 
भँवर में आज है नैया लगा दे पार हे मैया 
दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ।। 
भरोसा है मुझे तेरा तेरे शरणों में आयी हूँ 
न डूबे नाव अब मेरी लगा दो पार ये नैया। 
दया कर माँ, शरण में आ पड़ी तेरी बचाओ लाज अब मेरी। 
बचाओ लाज अब मेरी, बचाओ लाज अब मेरी 
दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ।। 
निभाना उसको आता हे 

हजारों ध्यान धरते हैं निभाना किसको आता है। 
करो जगदम्ब से प्रीती निभाना उसको आता है।। 
ये झूठी है जगत्‌ रीति जगत्‌ की आन्तिमय लीला। 
अगर सच्ची लगन हो तो करो जगदम्ब से प्रीती।। 
अनोखा प्यार देगी माँ जिलाना उसको आता है। 
हजारों प्यार करते हैं निभाना उसको आता है॥ 
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रही जब डूबती नैया मेरा कोई सहारा ना। 
करेगी पार नैया माँ बचाना उसको आता है।। 
हजारों ध्यान करते हैं निभाना उसको आता है। 
पड़ेंगे कष्ट जब हम पर हॅसेंगे शत्रु दल सारे॥ 
छुड़ा दे कष्ट से मैया छुड़ाना तुमको आता है। 
हजारों ध्यान करते हैं निभाना उसको आता है।। 
सङ्कटा-चालीसा 
दोहा--जगत जननि जगदम्बिके, अरज सुनहु अब मोर। 
बन्दौं पद-जुग नाइ सिर, विनय करौं कर जोर। 
चौपाई--जय जय जय संकटा भवानी । 
कृपा करहु मोपर महरानी ॥ 
हाथ खड्ग भृकुटी विकराला। 
अरुण नयन गल में रुण्डमाला ॥ 
कानन कुण्डल की छवि भारी । 
हिय हुलसे मन होत सुखारी ॥ 
केहरि वाहन है तव माता। 
कष्ट निवारो जग-जन त्राता ॥ 
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राणीस पथ सङ्कटा-चालीसा ७६ 
आयउ शरन तिहारो अम्बे। 
अभय करहु मोको जगदम्बे ॥ 

शरन आइ जो तुमहिं पुकारा । 

बिन बिलम्ब तुम ताहि उबारा ॥ 
भीर परी भक्तन पर जब-जब । 
किया सहाय मातु तुम तब-तब ॥ 
रक्तबीज दानव तुम मारे। 
शुम्भ-निशुम्भ के उदर बिदारे ॥ 
महिषासुर नृप अति बलबीरा । 
मारे मरै न अति रणधीरा॥ 
wb सकल र । 
करि तब तुमहिं ॥ 
प्रकटेउ कालि रूप में माता। 
सेन सहित तुम ताहि निपाता ॥ 

तेहि के बध सब देवन -हरषे। 

नभदुन्ुभि सुमन बहु बरषे॥ 
रक्षा करहु दीन जन जानी। 
जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥ 
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सब जीवन्ह की हो प्रतिपालक । 
जयजग-जननिदनुजकुल घालक ॥ 
सकल सुरन की जीवनदाता । 
संकट हरो हमारी माता॥ 
संकट नाशक नाम तुम्हारा । 
सुयस तुम्हार सकल संसारा ॥ 
सुर नर नाग असुर मुनि जेते । 
गावत गुणगन निशिदिन तेते ॥ 
योगी निशिवासर तव ध्यावहिं। 
तदपि तुम्हार अन्त न पावहिं॥ 
अतुल तेज मुख पर छवि सोहै । ` 
निरखि सकल सुर नर मुनि मोहे ॥ 
चरण-कमल में शीश झुकाऊं । 
पाहि-पाहि कहि नितहि मनाऊं ॥ 
नेति-नेति कह वेद बखाना। 
शक्ति-स्वरूप तुम्हार न जाना ॥ 
में मूरख किमि कहौं बखानी । 
नाम तुम्हार अनेक भवानी ॥ 
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सङ्कटा-चालीसा चः १ 

सुमिरत नाम कटै दुःख भारी । 

सत्य बात यह वेद उचारी॥ 
नाम तुम्हार लेत जो कोई। 
ताको भय संकट नहिं होई ॥ 

संकट आय परै जो कबहीं। 

नाम लेत बिनसत है तबहीं ॥ 

` प्रेम - सहित जो जपै हमेशा । 
ताके तन नहिं रहे कलेशा ॥ 

शरणागत होइ जो जन आवैं। 

मनवांछित फल तुरतहिं पावें ॥ 
रणचण्डी बन असुर संहारा। 
बन्धन काटि कियो छुटकारा ॥ 

नाम सकल कलि-कलुष नसावन । 

सुमिरत सिद्ध होय नरपावन॥ 
षोडश पूजन करै जो कोई। 
इच्छित फल पावै नर सोई ॥ 

जो नारी सिन्दूर चढावे । 

तासु सोहाग अचल होइ जावे ॥ 
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पुत्र हेतु जो पूजा करहीं। 
सन्तति - सुख निश्चय सो लहहीं ॥ 
और कामना करे जो कोई । 
ताके घर सुख - संपति होई ॥ 
निर्धन नर जो शरन में आवे । 
सो निश्चय धनवान कहावे ॥ 
“रोगी रोगमुक्त होइ जावे । 
तव चरणन जो ध्यान लगावै ॥ 
सब सुख - खानि तुम्हारी पूजा । 
छ एहि सम आन उपाय न दूजा ॥ 
पाठ करे संकटा चालीसा । 
तेहि पर कृपा करहिं गौरीसा ॥ 
पाठ करे अरु सुने सुनावै । 
_ बाको सब संकट मिटि जावै ॥ 
कहं लगि महिमा कहीं तुम्हारी । 
हरहु वेगि मोहिं संकट भारी ॥ 
मम कारज सब पूरन कीजै। 
दीन जानि मोहिं अभय करीजै ॥ 
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संकटाजी की आरती ८३ 
तोहिं बिनवउँ मैं बारम्बारा। 
छमहु सकल अपराध हमारा ॥ 
दोहा- मातुः संकटा नाम तव, संकट हरहु हमार। 
होइ प्रसन्न निज दास पर, लीजै मोहिं उबार॥ 
दोहा- सन्तशरण को तनय हूँ, शिवदत्त मिश्र सुनाम। 
देवरिया मण्डल बसूँ, धाम मझौली ग्राम॥ 
रचेउँ चलीसा नाइ सिर, तुम्हरो है अवलम्ब। 
मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, कृपा करहु जगदम्ब 
संव्कटाजी की आरती 
जय जय संकटा भवानी ,करहु आरती तेरी। 
शरण पड़ा हूँ तेरी माता ,अरजसुनहु अव मेरी ।जय०। 
नहिं कोउ तुम समान जगदाता,सुर-नर मुनि सब टेरी। 
कष्ट निवारण करहु हमारा ,लावहु तनिक न देरी।जय०। 
काम-क्रोध अरु लोभनकेवश,पापहिं कियो घनेरी। 
सो अपराध न उर में आनहु,छमहु भूल बहु मेरी ॥जय०॥ 
हरहु सकल सन्ताप हृदय का,ममता मोह निबेरी। 
सिंहासन पर आप विराजे,चँवर ढुरे सिर छत्र-छतेरी ॥ जय ० 
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खप्पर, खड्ग हाथ में धारे,वह शोभा नहिं कहत वनेरी। 
ब्रह्मादिक सुर पार न पाये,हारि थके हिय हेरी।जय०। 
असुरन्ह का वध तुमने कीन्हा,प्रकटेउ अमित दिलेरी। 
सन्तन को सुख दियो सदा ही,टेर सुनत नहिं कियो उवेरी।जय ० 
गावत गुण-गण नित ही तेरी,बजत दुन्दुभी भेरी। 
अस जिय जानि शरण में आयउं,तवपरताप सुनेँ बहुतेरी जय ० 
प्रेम-सहित जो करे आरती,तेहिकर फल नहिं कहत बनेरी। 
भव-वन्धन में सो नहिं आवै,निशिदिन ध्यान धरैरी । जय ०। 
विन्ध्येश्वरीस्तोजम्‌ 
} हि प्रचण्ड -मुण्ड-खण्डनीम्‌ । 
रण प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥ १॥ 
त्रिशूल-मुण्डधारिणी धराविघात - हारिणीम्‌ । 
गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥२॥ 
दरिद्र-दुःख-हारिणीं सतां विभूतिकारिणीम्‌ । 
वियोग-शोक हारिणींभजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥३॥ 
लसत्सुलोललोचनं लतासदेवरप्रदम्‌ । 
कपाल-शूलधारिणी भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥४॥ 
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विन्ध्यवासिनीस्तोत्रम्‌ ५ 


करे सुदा .गदाधरी शिवां शिवप्रदायिनीम्‌ । 


वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥५॥ 
ऋषीन्द्रजामिनिप्रदं त्रिधास्यरूपधारिणीस्‌ । 
जले स्थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥६॥ 
विशिष्ट-सृष्टिइकारिणीं विशाल-रूपधारिणीम्‌ । 
महोदरे विशालिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ।।७॥ 
पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनीम्‌ । 
` विशुद्ध-बुद्धि- कारिणीं भजामिविन्ध्यवासिनीम्‌।८॥ 
इति विल्व्थेश्वरीत्तोत्रं तसूर्णरु/ 
विन्ध्यबासिनीस्तोत्रम्‌ 
श्रीनन्दगोपगृहिणीप्रभवा तनोतु 
भद्रं सदा सम सुरार्थपरा प्रसन्ना । 
विन्ध्याद्रि - गह्रगताष्टभुजा प्रसिद्धा 
सिद्धैः सुसेवित - पदाब्जयुगा त्रिरूपा॥। १॥ 
वेंदैरगम्यमहिमा निजबोधतुष्टा 
नित्या गुणत्रयपराऽखिलभेदशून्या । 
एका प्रपञ्चकरणे त्रिगुणोरुशक्ति - 
रुच्चावचाकृतिरथो - ऽचलजङ्गमात्मा ॥२॥ 
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८६.  सडुटा-स्तुतेः | ____ ६ सङ्कटा- 0 
पीयूष - सिन्धु - सुरपादपवाटिरत्न - 
द्वीपे सुनीपवनशालिनि दुष्पवेशे । 
चिन्तामणि - प्रखचिते भवने निषण्णा 
विन्ध्येश्वरी श्रियमनल्पतरां करोतु ॥ ३॥ 
श्रुत्वा स्तुतिं विधिकृतां करुणार्द्रचित्ता 
नारायणेन सबलौ मधुकैटभाख्यौ । 
या संजहार जगतां प्रलये तथा सा 
क वितनुतां सुमनोरथान्‌ ` मे॥ ४॥ 
ब्रह्मेश- स्त - - ह 
तेजोभवा 'महिषपीडित - सि | 
स्थानाप्तयेऽतिकृपया महिषं ममर्द 
विन्ध्येश्वरी हरतु रोगविपत्तिमाशु ॥ ५॥ 
या स उका सुम - 


रक्तान्‌ पिपेष 
इजी निपतितस्य विमूढबुद्धे- 

सस सा 1॥६॥ 
या दुर्गमं दनुभवं नाम्ना ॥ 


दुर्गा बभूव च ततान शुभं सुराणाम्‌ । 
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छ 0 55151 रा 
स्वाचारकर्म - विमुखस्य जुगुप्सितस्य 
विन्ध्येश्वरी दहतु वैरिगणान्‌ समस्तान्‌ ।। ७।। 
सम्प्राप्य जन्म वपुषः परिपोषणाय 
संख्यातिग-वृजिन - पुञ्जविधायिनी मे । 
चण्डासुरप्रमथिनी ललिता च नाम्ना. 
विन्ध्येश्वरी हरतु जाड्यमहान्धकारम्‌ ॥८॥ | 
या तारयत्यखिल - दुष्कृतिलोकपुञ्जात्‌ 
'तारे'ति नाम गदिता भुवनेषु देवी । 
अज्ञानसिन्धुतरणे दृढनौस्वरूपा | 
विन्ध्येश्वरी मम गुणाग्रयसुतं ददातु ॥६॥ ( 
रक्ताम्बरा क प्रसन्ना 
रक्तास्बुजासन - कृतांघ्रियुगा धृतास्त्रा । | 
रक्तैः स्वलंकृत - तनुर्मणिभूषणेश्च | 
विन्ध्येश्वरी मम गिरं विशदां करोतु ॥१०॥ 
रात्रीशकान्त-मणिकान्त- तनुर्विशाल- 

- मुक्तालता - ललितवृत्त - कुचाकृशाङ्गी । 
श्वेताम्बरा 
विन्ध्येश्वरी मम वचांसि पुनातु नित्यम्‌ ॥११॥ 
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आकर्ण्य दीनवचनं जननीव देवी 
ुत्रस्य मे सपदि सर्वगदान्‌ जहार। 
नसु - गुम्फित - चित्रपुष्प- 

- पदाग्रनखांशुचन्द्रा ॥ १२॥ 
देवान्‌ विहाय सकलानथ कर्मसर्व 
लब्ध्वा जनुर्न कृतवांस्तव देवि! पूजाम्‌ । 
मातर्नमामि सततं मनसा च वाचा 
देहेन पादकमलं शरणागतोऽहम्‌ ॥ १३॥ 

निजसेवकेभ्यो 


देहीष्टमाशु विपुलं 

हर चाऽरिवधं कुरुष्व । 
शान्तिं च सर्वजगतां विशदां च बुद्धि 
त्वं चरणाब्जगं माम्‌ ॥१४॥ 


देव्याः स्तवं पठति यः शिवदं मनुष्य: 

पूतः श्रणोति च मनो विविधैरभी: । 
डि ह नंति प्रसभं गदाश्च 

यान्त क्षय झटिति मायुकफानिलोत्थाः ॥ १ ५॥ 
व्य्ष्यटभूमिमित - सर्वजिदाख्यवर्ष र 
ईषे. च . माति सितपक्षयुते कवीशः । 
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; विन्ध्येश्वरी-चालीसा = 
स्तोत्रं लिलेख मथुरेश्वरमालवीयः 
सन्नाहमोचनभवो विधुरुद्रशम्याम्‌ ॥ १६॥ 

इति मालवीय -शुक्लमयुरावायाविराचितं विन्ष्ववासितीस्तोतर एसुर्यर/ 

विन्ध्येश्वरी - चालीसा 

दोहा-नमो नसो विन्ध्येश्वरी, नमो नमो जगदस्ब। 

सन्त जनों के काजको , करती नहीं विलम्ब ॥ 
जय जय जय विन्ध्याचल रानी । 
आदि-शक्ति जग विदित भवानी ॥ 
सिंहवाहिनी जै जगमाता। 
जै. जै जै त्रिभुवन सुखदाता ॥ 
कष्ट निवारिनि जै जगदेवी। 
जै जै सन्त असुर सुरसेवी॥ 
महिमा अमित अपार तुम्हारी । 
शेष सहस मुख वर्णत हारी ॥ 
दीनन को दुख हरत भवानी। 
नहिं देख्यो तुम सम कोइ दानी.॥ 
सब कर मनसा पुरवत माता । 


महिमा [त भक्त विख्याता ॥ 
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जो नर ध्यान तुम्हारो लावे । 
सो तुरतहिं वांछित फल पावै ॥ 
तुही वैष्णवी तुही रुद्रानी। 
- तुही शारदा अरु ब्रह्मानी ॥ 
रमा राधिका श्यामा काली । 
तुही मातु सन्तन प्रतिपाली ॥ 
उमा माधवी चण्डी ज्वाला। 
वेगि मोहिं पर होहु दयाला ॥ 
तूही हिंग लाज महरानी। 
तुही शीतला अरु विद्यानी॥ 
दुर्गा दुर्ग विनाशिनि माता । 
तुही लक्ष्मी ह ताला गता॥ ˆ 
तुही जाह्नवी अरु उत्रानी। 
हेमावती अम्ब निर्वानी॥ 
अष्टभुजी बाराहिनि देवी। 
करत विष्णु शिव जाकर सेवी ॥ 
कल्यानी । 
मंगला गौरी सब 
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विन्ध्येश्वरी-'चालीसा &१ 
पाटन सुस्बा दन्तकुमारी। 
भद्रकालि सुनु विनय हमारी ॥ 

वज्रधारिणी शोक - नाशिनी । 
आयुरक्षिणी विन्ध्यवासिनी ॥ 
जया और विजया वैताली । 
मातु संकटा अरु विकराली ॥ 
नाम अनन्त तुम्हार भवानी। 
बरनै किमि मानुष अज्ञानी ॥ | 
जापर कृपा तव होई । 
वह . करै च मन सोई ॥ 
कृपा करहु मोपर महरानी। 
सिद्ध करिय अब यह मम बानी ॥ 
जो नर धरै मातुकर ध्याना । 
ताकर सदा होय कल्याना ॥ 
बिपति ताहि सपनेहुँ नहिं आवे। ` 
जो देवी कर जाप करावे॥ 
जो नर कह ऋण होय अपारा । 
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निश्चय ऋणमोचन होइ जाई । 
जो नर पाठ करे मन लाई॥ 
अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे। 
या जग में सो बहु सुख पावे ॥ 
जाको व्याधि सतावे भाई। 
जाप करत सब दूरि पराई॥ 
जो नर अति बन्दी महँ होई । 
बार हजार पाठ कर सोई॥ 
निश्चय बन्दी से छुटि जाई । 
सत्य वचन मम मानहु भाई ॥ 
जापर जो कछु संकट होई । 
निश्चय देविहिं सुमिरै सोई ॥ 
जा कह पुत्र होय नहिं भाई । 
सो नर या विधि करे उपाई ॥ 
पॉच वर्ष सो पाठ करावे । 
नौरातरः महँ विप्र जिमावे ॥ 
प्रसन्न भवानी । 


७ 
न ताकह, गूणखागी | 
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ध्वजा नारियल आनि चढ़ावे। 
विधि समेत पूजन करवावे ॥ 
नित प्रति पाठ करै मनलाई। 
प्रेम - सहित नहिं आन उपाई ॥ 
यह श्रीविन्ध्याचल चालीसा । | 
रंक पढ़त होवै अवनीसा ॥ | 
यह जनि अचरज मानहु भाई । : | 
कृपा - दृष्टि जापर होइ जाई ॥ 
जै जग मातु भवानी । 
कृपा करहु मोहिं पर जन जानी ॥ 
इ7ते श्रीविन्थ्येश्वरी-चालीदर समास । 
आत्मावी रेश्धरस्तोत्षम्‌ 


शैशबोचित - नेपथ्य - धारिणं चित्रहारिणम्‌ ॥ २॥ 
पठन्तं श्रुतिसूक्तानि हसन्तं च स्वलीलया । 
ठ्न Mumuksh ्तोत्रमेतञजपेज्रः 
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लि उड सकुटाउस्तुतिय ड सङ्कटा- 
एकं ब्रह्मवाऽदवितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चित्‌ 
दु रुरो न दवितीयोऽवतस्थे तस्मादेक त्वां प्रपद्ये महेशम्‌॥१॥ 
एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्व शम्भो नानारपेष्वेकरूपोऽप्यरूपः 
एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नाऽयं त्वां विनेशं प्रपचे ॥२॥ 
रजौ सर्प रौप्यं नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। 
उक्तस्य प्रपञ्चो यस्मिनज्ञते तं प्रपद्ये महेशम्‌॥३॥ 
तोये शेत्यं दाहकत्वं च वल्लो तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः। 
पुषे गन्धो दुग्धमध्ये च सपिर्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपचे ॥४॥ 
0८27210227 दूरात्‌ 
यक्षः प्रपचे ॥९॥ 
नो वेदस्त्वामीश साक्षादहिवेद विधाताऽखिलस्य 
/ नो योगीत्रा नेन््रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपचे॥६॥ 
नोते गोत्रं नाऽपि जन्माऽपि नाख्यानो वा रूपं नैव शीलं न देशः। 
इत्यंभूतोऽपीश्वरस्त्व पूरयेस्तद्भजे त्वाम्‌ ॥७॥ 
त्वत्तः त हिसरवस्मरारेवंगौरीशस्वंचनस्नोउतिशानत' हल 
सि ला गवत नोस ॥८॥ 
लुलेति वि निपपात भूमौ स दण्डवद्यावदतीव 
तावत्सबालोऽखिलवृद्धवृदधः प्रोवाच भूदेव वरं वृणीहि ॥६॥ 
तत उत्थाय -हुष्टात्मा श्वानरः कृती। 


प्रत्यत्रवीत्‌ _ किमञ्ञातं प्रभो॥१० 
(७-0. Mum >या 135 Collection. Digitized by 6Gangotri 


_________ आत्मावीरेखरस्तोचसन _ €« 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वः सर्वगतो भवान्‌ । 

याच्ञां प्रतिनियुङ्क्ते मां किमीशो दैन्यकारिणीम्‌ ।॥ ११॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवो वैश्वानरस्य ह। 

शुचेः शुचिव्रतस्याथ शुचि स्मित्वाऽब्रवीच्छिशुः ॥१२॥ 

ह उवाच न्तो 

जा डन शुचिष्मत्यां योऽभिलाषः कृतो हृदि। 
2 कालेन स भविष्यत्यसंशयः ॥१३॥ 
` तव पु॒त्रत्वमेष्यामि शुचिष्मत्यां महामते । 
ख्यातो गृहपतिर्नाम्ना शुचिः सर्वामरप्रियः ॥१४॥ 
अभिलाषाष्टकं पुण्यं स्तोत्रमेतत्त्वयेरितम्‌ । 

अब्दं त्रिकालपठनात्‌ कामदं शिवसन्निधौ ॥१५॥ 
एतत्‌ स्तोत्रस्य पठनं पुत्र - पौत्र - धनप्रदम्‌ । 
सर्वशान्तिकरं चाऽपिः सर्वापत्त्वरिनाशनम्‌ ।। १६।। 
स्वर्गा - ऽपवर्ग-सस्पत्तिकारकं नाऽत्र संशयः। . 
प्रातरुत्याय सुस्नातो लिङ्गमभ्यर्च्य शाम्भवम्‌ ॥१७॥ 
वर्ष जपन्निदं स्तोत्रमपुत्रः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
वैशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमैर्युतः ॥१८॥ 
यः पठेत्‌ स्नानसमये लभते सकलं फलम्‌ । 
कार्तिकस्य तु मासस्य प्रसादादहमव्ययः ॥१६॥ _ 
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तव पुत्रत्वमेष्यामिः यस्त्वन्यस्तत्‌ पठिष्यति । 

अभिलाषाष्टकमिदं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥२०॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्याप्रसूतिकृत्‌ । 

स्त्रिया वा पुरुषेणाऽपि नियमाल्लिङ्गसन्निधो ॥२१।। 

अब्दं जप्तमिदं स्तोत्रं पुत्रदं नाऽत्र संशयः । 

इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे बालः सोऽपि विप्रो गृहं गतः ॥२२॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे आत्मावीरेश्वरस्वोतं सम्युर्णस्‌। 

आचार्य पं.श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्री -द्वारा रचित, संशोधित- 


204 म oro 


कलकत्ता के वितरक 
गणेश एण्ड ब्रदर्स बुक्सेलर 
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संशोधित- सम्पादित तथा अनुवादित महत्वपूर्ण पुस्तः 


1 


थिब- रहेत्य- भाषा टीका, शिव कवच कथा सहित . ¢ 
डृगार्चित-यद्धति- (दुर्गा-रहस्य)- पृष्ठ संख्या ५२८ 5९ > 
दुगतिपशती- १६ पजी, किताबी, भापा-टीका सहित २०५ 
गायत्री-रहत्य अथवा गायत्रीपचाग- 'शिवदत्ती' भापा-टीका £०) 
श्रीराम- रहत्यम्‌- शिवदत्ती' हिन्दी टीका सहित ४०) 


हुनुमड्‌- रहत्य- हनुमत्पंचांग तथा हनुमत्‌-उपासना सहित £०) 
किणमोचन मंगल त्तोत्र- 'शिवदत्ती' हिन्दी टीका सहित २२) 
तांग्रलात्व भङ्गुञ्जय-हनुमत्ततोत्र- शिवदत्ती' हिन्दी टीका १२) 
बगलाउखी रहत्य-वगलोपासन पद्धति भापा-टीका सहित ४०) 
देबी सहत्रनामावली- इसमें १००० नाम दिये गये हैं. 220 
विष्णु सहल्ननामावत्नी- इसमें १९०० नाम दिये गयेहें १२) 
|राम सहस्रनामाबली-राम के १००० नाम तथा स्तोत्रहें १२) 
ललिता सहल्ननामावत्री- माँ ललिता के १००० नाम हैं... १२) 
लक्ष्मी सहल्ननामावल्ली- माँ लक्ष्मी के १००० नाम हैं ' १२) 
|| येथ तहलनासाबली- श्री. गणेशजी के १००० नाम हैं २२) 
गोपाल सहस्रनामाबली- भगवान्‌ कृष्ण के १००० नाम हे॑ ? २) 
दुर्ग तहलवायावली- माँ दुर्गा के १००० नाम हैं ` १२) 
शिव चहत्ननामावत्री- भगवान शिव के १००० नाम हें 7२). 

न नुम के १००० नाम हैं 2२ 
` पुस्तक मिलने का पता- 


[ अकाय्यक:- छ बुक्सेलर 
ज्योतिष घ्रकाशन्न|गणेश एण्ड ब्रदर्स | 
| ३०/३१ कलाकार स्ट्रीट, 
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